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प्रकाशकीय 


कला का आरंभ सृजन से होता है। कला की सृष्टि ही सुन्दरम्‌ है 
और सुन्दरम्‌ से रस का उदय होता है । रस स्वयं अदुभुत अनुभूति है । जिस 
व्यापार का फल रस की अलुर्भुज्ञ है, उसे रसास्वादन कहते हैं । रसानुभूति 
मानसिक सृष्टि का एक ३ । रस और रसास्वादन का सूक्ष्म विश्लेषण 
करना ही इस पुस्तक का' मुख्य विषय है । हमारी रस-चेतना के साधारण 
व्यापार को ही रसास्वादन और उस को उपलब्धि को रस कहा जाता 
है । रसानुभूति में रूप-बोध के अस्तित्व का विश्लेषण ' लेखक ने वैज्ञानिक 
विधि से किया है । रस को अनुभूति से पृथक्‌ न मानना इस विवेच्य ग्रन्थ 
का विषय है | 


रस और रसास्वादन का विवेचन दाशनिक भावों के परिधेश में किया 
गया है, जो सहज और सकारण है। आशा है, विद्वान लेखक का यह 
मौलिक विवेचन रसशास्त्र, सौन्दर्यंश्ास्त्र के प्रेमियों के लिए प्रेरक और 
प्राणद स्पशे पिद्ध होगा । 


““> प्रकाशक 


प्रस्तावता 


कला आवश्यकता से विमुक्त होने की आवश्यकता है। क्षण भर के 
लिये ही सही, कला की अनुभूति जीवन के मूछ का ऐसा रस-सेक करती 
है कि वह बहुत काछ तक हरा-भरा रहता हैं। और, यह बात केवल 
भावुकता पर आश्रित नहीं, अपितु जीवन-विज्ञान और मनोविज्ञान का 
परीक्षित तथ्य है । हम जीवन की जो भी परिभाषा स्वीकार करे, पूर्ति 
के लिये छटपटाहुट और एतज्जन्य मानसिक उद्देग, संकल्प, निरन्तर 
व्यापार, विषयो की ओर आकर्षण-विकषंण आदि तत्त्व उस में रहते है। 
इन से मास-पेशियो, स्नायु-संस्थान तथा मस्तिष्क के केन्द्रों में हुलचल व 
आलोड्न-विलोड़न होना स्वाभाविक है, जिस से इन में संचित जीवन-शक्ति 
का क्षय होता है। यह अद्भुत सत्य है कि जीवन अपने ही अन्तर के इंधन 
से गतिमान्‌ होता है । ऐसी स्थिति मे थोड़ी हो देर के लिये भी, जीवन 
का विराम, इस के वेग का स्थगन और उत्ताप व उत्तेजनाओं का शमन, 
आनन्ददायी होता है। मनुष्य अनेक उपायों से जीवन के अपव्यय को 
रोकता आया है। कला इन में अन्यतम हो नहीं, अनन्यतम भी है, क्योकि 
वह आवद्यकता का विराम कर के न केवल जीवन के क्षय-व्यय को 
रोकती है;-अरपितु उस में आनन्द और ऊर्जा का संचार करती है। 

कला की अनेक व्याख्याएँकी गई है और की जा सकती हैं : परन्तु 
सब से आदिम व्याख्या वह है, जो 'मनोडिनोद' को इस की चरम प्रेरणा 
और गन्‍्तव्य स्वीकार करती है। भारतीय परम्पर ( भरत के नाट्य 
शात्र ) के अनुसार विधाता ने सृजन के श्रम के उपरान्त नाटक देखकर 
मन का विनोदन और खेद का अपनोदन किया था। इतिहास साक्षी है 


«- से «- 


कि जब कला जन-मन से दूर हुईं, मन का विशेष नोदन कर के इस ने या 
तो इस की उत्तेजनाओं को बढाया अथवा उपदेशक के रूप में धर्म, नीति- 
रीति का उपदेश देना प्रारम्भ किया अथवा बुद्धिवाद से प्रभावित हो कर 
जीवन की व्याख्या करने की चेष्टा की ; अन्त मे, अथवा विज्ञान की भाँति 
सत्य की गवेषणा और विवेचन का कार्य अपने सिर उठाया, तभी वह 
हास की ओर चली, उस की चनृतन रूपों को आविष्कृत करने की क्षमता 
विनष्ट हुई ; संक्षेप में, वह यदि मरी नहीं, तो मूच्छित अवश्य हो गई । 
कला का प्राण है आनन्द, उस का कलेवर है 'सुन्दर' और आत्मा है रस” । 
इसी सत्य को साक्षी कर के हम विद्यमान कला का समालोचन और भावी 
कला का पथ-प्रदर्शन कर सकते हैं । 

जीवन के लिये अनावश्यक” होते हुए भी कला की परम उपयोगिता 
कई ओर से सिद्ध होती है। उत्य, संगीत, चित्रकला, मूर्ति, स्थापत्य, 
काव्य-साहित्य हीं नहीं, कपड़ों, बत्तंनों, घर की दीवारों पर बेलबूटे की 
सजावट, रंग-बिरंगे डिजाइन, कसीदे और कढाई के नित-नये नमूने, 
भाँति-माँति के विन्‍न्यास, इन सब के बिना भी मनुष्य खा-पीकर जीवित 
रह सकता है : परन्तु वह जीवन नीरस होगा--इसमें सन्देह नहीं। 
कला ने जीवन के कोने-कोने में प्रवेश कर इसे रस से सींचा है और आनन्द 
का सम्बल दिया है। रस और जीवन का इतना गहरा सम्बन्ध है कि 
स्थात्‌ एक के बिना दूसरा सम्भव ही न हो । 'जिसे देखें तो आनन्द हो' 
(4 (०७०० रांडण्०ा 7००९६), वही सुन्दर है। सम्भव है कि सुन्दर को 
बिता देखे देखना ही समाप्त हो जाय और साथ ही जीवन भी । 

प्रद्थात कला-पारखी हरबर्ट रीड जीवन व चेतना के विकास और 
व्यवस्था की प्रेरणा को कला के सौन्दर्य मे निहित मानता है। लय, भार- 
साम्य, सन्तुलन और संवाद--इन ग्रुणों में रूप” दशारीरी होता है। ये 
ही ग्रुण स्वास्थ्य, धर्म, न्याय, नीति, समाज-बव्यवस्था के मूलभूत सिद्धान्त 
है; विवेक इन्हीं का नाम है, ये 'रचता' के आधार और निर्माण” के 
. नियामक हैं । केनोविच तो भौतिक विश्व के क्रमिक विकास के पीछे 'सौन्दय॑ 


न यु ० 


के संकल्प” (५४॥-६०-००७०८) को ही प्रेरक शक्ति मानता है। अरूप 
((४५०७) से रूप का आविर्भाव ही सृजन है । रूप अपने नियमों से बिखरी 
हुई जीवन की शक्तियों को निरूपित करके उन्हें विन्यास प्रदान करता है। 
संक्षेप में, सौन्दर्य सृष्टि और जीवन तथा इन के विकास का सशक्त और 
व्यापक विधान है । 


परन्तु आज चारों ओर कला में रूप का विघटन दिखाई पढ़ता है। 
कविता को देखिये, तो उस में छन्द, ताल, तुक का पता नही : “अर्थ' को 
खोजिये, तो बुद्धि चकराने लगे ; “रस”, जैसे कसैले उफनते हुए सोडे का 
खारा पाती | चित्रकला में कहीं आँखें जमती नहीं, कही केन्द्र-विन्दु नहीं 
मिलता । यही दशा मूर्ति, स्थापत्य और संगीत में भी है । फिर भी कुछ 
अधपकी कृतियों को छोड़ कर आज की विरूप और रूप-रहित कला 
इतिहास की उपज है, किसी सनकी की सनक नहीं है । इस तथ्य को 
समझना कला की प्रगति के लिये आवश्यक है ; क्योंकि अन्ततोगत्वा जन-रुचि 
ही विकास के लिये सब से बड़ी प्रेरणा होती है । 

कला में रूप का विघटन' युग-सन के विघटन को झलक हैं । नियम 
और बौद्धिक व्यवस्था चेतन मन के लक्षण है : परन्तु चेतन मन जीवन 
का स्वल्प आलोकित धरातल है, जिस के नीचे अचेतन का अतर्, और 
अनन्त ऊर्जाओं से आलोड़ित सिन्धु है! वहाँ न मीमांसा है न मर्यादा ; न 
सोमा है न रोध | उचित और अनुचित, पुण्य और पाप, जय और पराजय, 
लाभ और हानि, आदि के द्वन्द भी वहाँ नहीं--वहाँ है तरद्भायमान 
असीम जीवन, जो पृत्ति और अभिव्यक्ति के लिये निरन्तर व्याकुल रहता 
है | बृद्धिके चेतन धरातल का स्फोट किये विना अचेतन में मन को 
पैठ कहाँ ! आज की कला जान-बूझकर चेतन का विघटन करती है, जिससे 








१ आज कला का युगीन प्रहन है--क्या युग-मन के विघटित होने पर 
क् 
कला को भी विघटित हो जाना चाहिये अथवा आज कला का परम 
कत्तव्य अपनी आन्तरिक व्यवस्था से मन को व्यवस्थित करना है। 


क्रकान घ ब््म्गा 


अचेतन अपनी अद्भुत शक्ति का उद्घाटन कर सके। समझ में न आना 
उसका लक्षण ही नहीं ; वह 'समझ' का विखंडन भी करती है । 

समझने” का कला से सम्बन्ध पहले भी न था ; क्योंकि विज्ञान और 
कला की भेदक रेखा ही यह है--जों समझे-समझाये वह विज्ञान ; जो समझ 
में न आने पर भी मन को बहुलाये वह कला । फिर भी ऐतिहासिक तथा 
मनोवैज्ञानिक कारणों से अनुक्ृति-प्रधान कछा में “रूप” को पाकर बुद्धि 
टिकती थी : परन्तु बुद्धि तो' चेतन मन का यंत्र है। जीवन की सम्पूर्ण 
ऊर्जा को इस यंत्र की यंत्रणा सहा नही, नियंत्रण मान्य नहीं । अतएव, 
चेतना और बुद्धि का स्फोट रूप' के घटन को नष्ट कर के “अरूय' में हमें 
प्रवेश कराता है : अतएवं आनन्द और रस का हो आस्वादन आज कला 
का लक्ष्य नही ; बुद्धि को आलोक देता उसे स्वीकार नहीं | जीवन की 
अनन्त शक्ति का साक्षात्कार रेखा, रंग, ध्वनि, आकार, भार आदि की 
विन्यासहीन, व्यवस्थाशुन्य, अरूप कलाकृतियों में होता है । एक ओर रूप 
और विधान रहित 'अचेतन' अपनी शक्ति के साथ ऊपर को उभरता है, 
तो दूसरी ओर चेतन! नियम और व्यवस्था के भार से उसे नीचे धकेलता 
है । इस घात-प्रतिघात से जो 'ऊर्जा' पैदा होती है, बही आज की कला 
का रस है| कला की नृतन मीमांसा तो व्यष्टि मन के विघटन से ही अतल, 
अचेतन समष्टि मन का उद्धाटन सम्भव मानती है। समष्टि मन युगों के 
संचित संस्कारों का विशाल आगार है। व्यष्टि मन में प्रकट होकर वह 
इसे अपनी ऊर्जा से चमका देता है, ठीक वैसे ही, जैसे भारी ताँबे के तार 
में बहती हुई विद्युत-शक्ति बल्ब के लघु, पतले तारो में प्रकट होकर उसे 
प्रकाश से भर देती है । इसो समष्टि की शक्ति का प्रचण्ड उद्रर और 
प्रत्यक्ष अनुभव--यही आज कलानुमृति का स्वरूप और रस का निर्वंचत है|. 

जीवत मे बुद्धि के अतिरिक्त अनेक ऊर्ज॑स्वी तत्त्व हैं, जिस की तृप्ति 
विज्ञान नहीं, कला करती है ; अतएव पक्षियों के कलरव, पत्तीं के मर्मर 
संगीत के ध्वनि-विताव अथवा आकाश्ष में बिखरे तारों की भाँति समझे न 
जाने पर भी, (अथवा, ही) कला जीवन को सींचती है । 


हू है २७ 


यहाँ तक सब क्षम्य प्रतीत होता हैं ; परन्तु 'समय होत बलवान” । 
इतिहास की अजेय शक्तियों ने बिचारी कला को थपेड़ा भी है। विज्ञान तथ्य 
और वस्तुसत्ता की खोज मे निकला ; क्यों कि उसे ने दर्शन, अध्यात्म, घर्मं आदि 
के केवल बौद्धिक निर्णयों पर सच्चा सन्देहु किया : परन्तु आज वह चलते- 
चलते या तो निर्जीव अद्धों मे खो गया अथवा जीवन से बहुत दूर लोकों में 
रम गया। कला ने भी विज्ञान की सहचरी (कला अनेक युगों में धर्म, 
दर्शन, राजनीति आदि की सहचरी रही है) बन कर तथ्य ओर सिद्धान्तों 
की गवेषणा प्रारम्भ की। प्रयोग, प्रगति, प्रतीक आदि अनेक 'वाद' और 
अन्त मे रूसी निरमितिवाद (८07४7 एंड) द््से हाथ लगे | इन वादों 
के अनुसार जीवन की व्याख्या कला ने की । जन-मन से इस की दूरी और 
बढी, और, आधुनिक भोतिकी अथवा खगोल की भाँति इस का विराट में 
विस्तार तो हुआ ; परन्तु इस की रमणीयता', जन-मन-रख्जकता नष्ट हो 
गई । आज कला के लिये यही महाभय है। 

विज्ञान जीवन और जन-मन की अवहेलना करे, तो करे ; (यद्यपि ऐसा 
कर के वह अपने विनाश की ओर बढ रहा है) परन्तु कला के प्रेरणा-स्रोत 
वो वहीं है। यदि ये सूख गये, तो फिर महाप्रल्य निश्चय है । कला जीवन 
से उदगत होकर जीवन को सीचती हैं--यह अविस्मरणीय सत्य है । 
' परम्परा से इसे मुक्ति मिल गई--अच्छा हुआ । विज्ञान ने पंख खोल कर 
उड़ने के लिये इसे अनत्त अवकाश दिया और अपने सारे साधन सुरूभ 
किये : परन्तु कला अपने मूल को भूल न जाये : नहीं तो वह विरस और 
नीरस होकर नप्ट हो सकती है और उसी के साथ जीवन का महाविनाक्ष 
भी अवध्यम्भावी है। ः 
रण केला का मूल जन-मन-रखन है। यह पुरातन में नित्य नवता का 
संचार कर के सृष्टि और जीवन को “रमणीय” बनाती है। यदि कछा गई, 
वो नवता नष्ट हुई, शेशव गया, तरुणाई गई और आ गयुया बुढ़ापा ! जब न 
उषा में राग रहता है न चन्द्रमा मे आह्वाद की अनुभूति ; सब ओर 
पुरानापन, उदासी, भीति और निराशा। कला जीवन को 'शिशुता” का 


5 2 2 


वरदान देती है। वह मुक्ति और भक्ति का सनातन साधन है। वह चेतना 
के घरातल पर अचेतन का संगीत है। बिना तृप्ति भी वह जीवन का तोष 
करती है ; बुद्धि को आलोक, मन को आनन्द, शरीर को चैन और जहं को 
सृजन का विशुद्ध उल्लास देकर वह कृतार्थ होती है । वह “रूप” के माध्यम 
से चेतन और 'अरूप' के द्वारा अचेतन को प्रकट करती है । कला समष्टि, 
सनातन और अनन्त की झलक और झनक हम तक पहुँचाती है। संक्षेप 
में, वह जीवन की अभिव्यक्ति है और इसे तुष्ट, पुष्ट करती है। वह 
भुक्ति है और मुक्ति भी । 

उपयुक्त अभिप्रेतों को सामने रख कर छेखक ने 'रस और रसास्वादन' 
को हिन्दी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। रस और रस-ग्रहण की क्रिया 
का कलात्मक दृष्टि से विवेचन करना, इसका गन्तव्य है। कलात्मक दृष्टि 
पूर्ण है ; अतएव मनोविज्ञान, दर्शन, समाज-विज्ञान के दइष्टिकोण इस में 
सन्निहित है। हिन्दी पुस्तकों का पढ़ना (और, वह भी खरीद कर) अभी 
हमारा अभ्यास और व्यसन नहीं बन पाया है, दिनचर्या तो दूर की बात 
है। फल होता है कि किसी भी नौसिखिये लेखक को पाठक की रुचि और 
उस के रचनात्मक समालोचन का लाभ नहीं होता । वह जहाँ-का-तहाँ ' 
रहता है । प्रस्तुत लेखक ने कला-विषयक विचार कई पुस्तकों में निबन्धित 
किये हैं ; परन्तु किसी ओर से उसे अंग्रुलि-निर्देश नहीं मिला । कारण 
स्पष्ट है--किसी ने उन्हे पढ़ा नहीं है। माना कि वे पढने योग्य नहीं, तो 
इसका निर्णय भी पढ़ने के पश्चात्‌ ही करता चाहिये । यदि किसी ने पढ़ 
कर गाली भी दी होती, तो बिना पढ़े की प्रशंसा से अच्छी होती । 

विचार का क्षेत्र कठिन और मार्ग नीरस होता है। यह आज आवश्यक 
है; क्यों कि अधिक रसमयता से राह में फिसलन हो सकती है | कहानी, 
उपन्यास और कविता के साहित्य से आज हिन्दी में रस का 'कीचड” खड़ा 
हो गया है । द्ि-कृदंम' उत्सव के लिये यह अच्छा भो है ; परल्तु विचारों 
की नीरस सिकता से इसे कुछ-कुछ सुखाना भी चाहिये । हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन ने इस पुस्तक का प्रकाशन करके स्यात्‌ सूखी बालुका का उत्पादन 


व्यय द्् कममढ 


किया है और वह इसलिये धन्यवाद का पात्र है ; परन्तु इस से भी बढ़ कर 
वह पाठक मेरे धन्यवाद का पात्र होगा, जो दुर्वाद भी करे, क्‍यों कि इस से 
इतना तो निश्चित हो जायगा कि उस ने पुस्तक को पढ़ने का कष्ट किग्रा 
है। 


“-हरद्वारीलाल दरर्मा 
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२ 
हमारा दृष्टिकोण 


सुजन से कछा का आरम्भ होता है। यह कलाकार का क्षेत्र है । 
कला की सृष्टि' को सुन्दर वस्तु कहते हैं। इससे “रस” का उदय होता 
है । सृजन, सृष्टि और रसोदय--ये तीनों एक ही व्यापार के आदि, 
मध्य और अवसान हैं, मानो एक ही “काल” के तीन क्षण--अतीत और 
अनागत जो विद्यमान में आकर मिलते है। यह “काल” स्वयं 'महाकाल' 
का एक उच्छुवास होदा है । इतिहास ही महाकाल है; गति और विकास 
इसके लक्षण है । इतिहास कला-विवेचन की आधार-शिला है, और साथ 
ही, महत्त्वपूर्ण इष्टिकोण । किन्तु हम “महाकाल! से पृथक्‌ होकर भी 
कछा की कई समस्याओं पर जिचार करते है। सृजन” कला-मीमांसा के 
लिये रहस्य और मर्म है, और विवेचन के लिये उपयोगी विषय | कला 
की सुन्दर सृष्टि का स्वतंत्र अध्ययत भी आवश्यक है, जिससे 'रूप' के 
स्वरूप का बोध सम्भव होता है। रूप” के विधान, इसके अन्तानहित तत्व 
तथा रूप-बोध की क्रियाये, स्थातू, सौन्दर्य के रहस्य का उद्घाटन कर 
सके ! किन्तु 'सूजन'”ः और 'ृष्टि! दोनों का गन्तव्य लक्ष्य रसिक में रस 
का उन्मेष करना है। रस' स्वयं अद्भुत अनुभूति” है। प्रस्तुत प्रबन्ध का 
उद्देश्य इसी “अनुभूति” के मर्म तक पहुँचना है। 'रसास्वादन” उस व्यापार 
का नाम है जिसका फल रस की अनुभूति है। अतएवं इस प्रबन्ध का 
नामकरण भी “रस' और “रसास्वांदन” किया गया हैं । 

रसानुभूति एक तथ्य' है, मानिसक जगत की एक रोचक घटना ! यह 
तथ्य हमारे अध्ययच का आधार है । पश्चिमी और भारतीय परम्परा के 


छ रस और रसास्वादन 


धन 


अनुसार रस” का विवेचन प्राचीन काल से प्रारम्भ हुआ । प्लेटो ने इसे 
अ्रान्ति का सुख' माना, क्योंकि उसके अनुसार कलछा-कृति सतातन सत्ता 
की एक क्षीण छाया मात्र है। अरस्तु के अनुसार यह अनुकरण का 
आनन्द है: वह कला-कृति को प्रकृति के स्थायी रूपों को अनुकृति” मानता 
है | योरोप में प्लेटो और अरस्तु को आधार मानकर रस की मीमासा हुई । 
नवयुग के प्रारम्भ से नृतत आधारों की भी खोज हुई। रस की भारतीय 
मीमांसा व्यवस्थित रूप में भरत से प्रारम्भ होती है, किन्तु इसका भूछ 
वेदों मे है, इसमे सन्देह नहीं। हमारे देश के चिन्तकों ने रस को 'ब्रह्मा- 
स्वाद महोदर' मानकर इसको आध्यात्मिक रूप दिया है; समाधि-सुख से 
इसकी तुलना की है । किन्तु मनोवैज्ञानिक इष्टिकोण से रस की सीसासा 
हमारे देश को विशेष देन है। भरत के स्थायी भावों की संकल्पता इस 
मीमांसा का मूल-स्रोत है। रस को चित्त का ही रूप भी माना गया है, जैप्तै, 
रस चित-विद्गुति, चिंत्त-दीघ्ि या चित्त-पिस्तार का ही अनुभव है । परल्तु 
भारतीय रस-मीमासा का सर्वोत्तम रूप वह है जिसमें कलात्मक दृष्टि मे 
रस का निरूपण किया गया है । आनन्‍्दवर्द्धन इसके अग्रणी हैं। हमारे युग 
मे धुद्ध विज्ञान की दृष्टि श भी रस-विवेचन प्रारम्भ हो चुका है। 
रस-विवेचन की विशेष कठिनाइयों के कारण यह उचित होगा कि 
हम इसे किसी पूर्व-ग्रहीत वाद से न जोड़ | हम स्वीकार करे कि रस एक 
अनुभूति है, और वह है एक मौलिक अनुभूति ! यह दूसरी अनुभूतियों के 
'सब्श' हो सकती है, किन्तु इसका अपना स्वकीय और, स्वतन्‍्त्र रूप है जो 
किसी दूसरे रूप मे न विलीन किया जा सकता है, और न किसी से उद्धृत 
किया जा सकता है। रस” एक असन्दिग्ध तथ्य और घटना है । इसके एक 
छोर पर रस का अनुभविता रहता है---रसिक ! दूसरे छोर पर है सुन्दर 
वस्तु अर्थात्‌ सौदयं का अधिष्ठान । सौदय से रस का संचार होता है अथवा 
सुन्दर वस्तु के संस्पर्श से रसानुभूति की घटना घटती है। इस घटता का 
अधिष्ठान रसिक की आत्मा होती है | केवछ आत्मा” के रूप का विवेचन 
करने से हम “रस” का स्वरूप-निरूपण नहीं कर सकते । इसी प्रकार 


हमारा दृष्टिकोण डरे 


सुन्दर वस्तु” का वैज्ञानिक विश्लेषण हमें “रस” को प्रस्तुत नही कर सकता। 
अध्यात्म केवल मै? के स्वरूप की खोज करता है, और, विज्ञान वस्तु का 
विश्लेषण । दोनों का अपना महत्त्व है; इनकी अपनी मान्यता और मर्यादाएँ 
हैं। किन्तु ये दोनों हमें उस पूर्ण, मौलिक और असन्दिग्ध तथ्य या घटना 
तक नहीं पहुँचाते जिसे हमारी साधारण और सहज रस-चेतना रसानुभृति 
के रूप में अनायास ग्रहण करती है । 

हमारी रस-चेतना के साधारण व्यापार का नाम है 'रसास्वादन', 
और, इसकी “लब्धि! का नाम है 'रस'। हमारे प्रस्तुत विवेचत का आधार 
यही रस और रसास्वादन है। 


(२) 

हमारे विवेचन की विधि क्‍या होगी ? 

वैज्ञानिक विवेचन का प्रधान दश्र है विश्लेषण । इसमें वस्तु या घटना 
का खण्डश: विश्लेषण किया जाता है; उसके मान, स्वरूप, श्रुण, व्यापार 
आदि का निरीक्षण द्वारा ज्ञान सम्पादन करना, तुलना के द्वारा वर्गों का 
पता लगाना, घटनाओ में कार्य-का रण के क्रम की स्थापना तथा अन्य सम्बन्धों 
की गवेयणा करना, जिससे इनमे बुद्धिगम्य व्यवस्था” उत्पन्न हो जाये-- 
विज्ञान इसी व्यवस्थित ज्ञान का नाम है | इस व्यवस्था को अधिकाधिक 
संगत, विद्द और व्यापक बनाने के प्रयत्तों से विज्ञान की सफलता और 
विकास माना जाता है| प्रदव यह है कि क्‍या वैज्ञानिक विधि द्वारा हम 
रस और रसास्वादन' के स्वरूप को स्पष्ट समझ सकते हैं ? इस विधि को 
हमारे लिये निम्नलिखित सीमाय॑ है :--- 

क. सरल' का विश्केषण नहीं किया जाता, क्योंकि सरल में खण्ड 
नही होते । रस की अनुभूति सरल ही नही, सरलूतम होती है । रसास्वादन 
के लिग्रे रसिक को अपने साधारण व्यक्तित्व का सारा भार, व्यवहार व 
ज्ञान की आवश्यकताओं से उत्पन्न मानसिक उत्तेजनाएँ तथा जीवन की अन्य 
जठिल ग्रन्थियाँ, आदि से अवकाश लेना होता हैं। जीवन की आकस्मिक 


है. रस और रसास्वादन 


परिस्थितियों से तटसथ होकर, क्षण भर के लिए ही सही, रसिक अपने 
गुद्ध मानव रूप को ग्रहण करता है जो उसकी आदिम और उच्युक्त अवस्था 
होती है । उस अवस्था में समाज, धर्म या नीति की उपाधियाँ नही होती । 
इसका विश्लेषण सरल और सहज होने के कारण असम्भव है । 

ख. सुन्दर' वस्तु पूर्ण और सकल! होती है। जो अपूर्ण और 
विकल है वह 'सुन्दर' नहीं। सुन्दर की अनुभूति मे रूप की पूर्णता और 
समग्रता का ज्वलन्त बोध रहता है । जहाँ यह नहीं, वहाँ रसोन्मेष में 
अवध्य बाधा पड़ती है। सुन्दर भवन, जैसे ताजमहल, म॑ तो प्रत्येक अवयव 
और पुनः अवयवी म॑ पूर्णता का बोध होता है। वस्तुतः रसानुभूति का 
मुख्य लक्षण न केवठ उसका सरल होना है, अपितु उसका सकल और 
पूर्ण होना भी । सकल और पूर्ण का विश्लेषण अनुचित है । 

ग. रसानुभूति में एक जोवन्त और ज्वलन्त सार' होता है जो 
विश्लेषण द्वारा पकड़ में नही आ सकता । एक मधुर राग को लीजिये । 
विश्लेषण के द्वारा हम राग को स्वरों और श्रुतियों में, इनको नाद और 
नाद को वायु के स्पन्दनों मे विभाजित कर सकते है। विज्ञान के द्वारा 
हम राग का पूरा ग्राफ' तैयार कर सकते हैं जो नाप-तौल की दृष्टि से 
सही हों। किन्तु यह ग्राफ' सही और पूरा होने पर भी, राग के उस 
आाधुय”, लय-गति आदि को ग्रहण नहीं करा सकता जिसे रसिक श्रोता 
अनायास ही सुनने से ग्रहण करता है। यहो स्थिति अन्य कलाओ में 
भी हैं। रूप” अवयवी में रहता है, अवयबों में नहीं, 'सकल' में रहता 
है (विकल' में नहीं। अतएवं विश्लेषण से “रूप” का ग्रहण नही होता, 
और रूप तथा रूप द्वारा निरूपित तत्त्व ही सौन्दर्य का सारगर्भ होता है । 


घ. विश्लेषण समझने' में सहायक होता है। रस “समझने” की 
इतनी वस्तु नही जितनी “ग्रहण” करने की । हम सर्वात्मना सौन्दर्य को 
ग्रहण करते हैं, केवछ बुद्धि से उसका ज्ञान सम्पादन नहीं करते । इन्द्रियाँ 
सुन्दर वस्तु के संस्पर्शज गुणों को प्रणालिकाओं में भरकर मानों अन्तर 


हमारा दृष्टिकोण ण्‌ 


में उड़ेलती हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और अच्तरात्मा में ही नहीं, 
सम्पूर्ण शरीर-संस्थान मे लय और सनन्‍्तुलन से पूर्ण “गति! उत्पन्न होती है, 
जिससे अन्त: प्रसाद या रस का उदय होता है। रस केवल ज्ञान! नहीं 
है, वह जीवन को पूर्ण व पुष्ट अनुभूति है; ज्ञान इसमे एक अंश हो 
सकता है। रस बुद्धि द्वारा गम्य न होने के कारण विश्लेषण की सीमा से 
बाहर है। 

डः. रसानुभूति की एक विलक्षणता यह है कि हम अपने साधारण 
'काल', 'दिक्‌' अथवा “कार्य-कारण-सम्बन्ध' के द्वारा इसका निरूपण नहीं 
कर पाते । राग को सुनिये । वह ख्वरों द्वारा निर्मित रकय का एक संसार 
प्रतीत होता है । यदि आप घड़ी से इसका काल” नापगे तो वह लय बह 
जायगी । यदि इसको आत्मसात्‌ करने के लिये स्वयं “लय” बनिये तो “काल” 
चिरन्तन प्रतीत होगा जो घड़ी से नापता सम्भव नहीं । इसो प्रकार एक 
चित्र या मूत्ति समूचा जगत होता है जिसकी माप पैमाने से सम्भव नहीं । 
विज्ञान का कारण-कार्य सम्बन्ध भी रस की स्थिति का विवेचन नहीं कर 
सकता । संक्षेप मं, रस का विश्लेषण विज्ञान के साधारण उपकरणों द्वारा 
असम्भव है। 


विवेचन की वैज्ञानिक विधि हमे अंशतः मान्य है, क्योंकि पूर्ण अनुभूति 
में ज्ञान का अंग रहता है। रसानुभृति में रूप-बोध रहता है। इसके 
लिये विइलेषण का उपयोग किया जा सकता है। किन्तु रस-विवेचन में 
इसकी सीमाए भी स्पष्ट है। 

इसी प्रकार तक॑ और विचार-प्रधान शास्त्रीय विधि भी हमे कुछ दूर 
तक साथ “देती है। विचार की क्रिया में हम कुछ आधार-मभृत तथ्य या 
मान्यताओं को लेकर उनसे संगत निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे, हम मानते 
हैं कि मनुष्य मरणधर्मा है,और, यह भी कि मै मनुष्य हैं। इन दोनों 
वाक्यों से संगति रखने वाला निष्कर्ष है कि मैं भी अ्ञरणधर्मा हैं। संगति 
की आवश्यकता के कारण दूसरा कोई निष्कर्ष सम्भव नहीं । “मैं मरणधर्मा 
हैँ --यह अनुमान-जन्य ज्ञान ही अनुमिति है। विचार की सफल क्रिया 
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में संगति का नियम लागू होता है, और इससे अनुमिति” की रूब्धि होती 
है। विचार-क्रिया और रसास्वादन में अन्तर है : एक, विचार-क्रिया में 
संगति वुद्धि से समझी जाती है। हमारी बुद्धि स्वभाव से ही असगत' 

प्कर्ष को अस्वीकार कर देती है | संगीत आदि में स्व॒रों की संगति' 
(9४7४9०7४ए) केवल बौद्धिक संगति (007ञ्वं४८7०८ए) नहीं है। उसे हम 
भावना से ग्रहण करते है । भावनात्मक होने के कारण उसका विश्लेषण 
भी कठिन होता है | दो, विचार-क्रिया का फल “अनुमिति' है। रसास्वादन 
की लब्धि 'रस” है जो अनुमानजन्य नहीं, वरन्‌ साक्षात्‌ अनुभृति होती है । 
अनुमिति और अनुभूति का अन्तर विचार और रसास्वादन का अन्तर है। 
इसके कारण शास्त्रीय विधि रस-विवेचन के क्षेत्र में बहुत उपयोगी नहीं 
है। वस्तुतः प्रस्तुत अध्ययन में हमे किसी निष्कर्ष की प्रतिष्ठा करना 
अभीष्ठट नहीं है । हमारे अध्ययन का केन्द्र-बिन्दु 'रस” के उस स्वरूप पर 
पहुँचना है जिसका उदय रसिक के लिये ज्वलन्त और जीवन्त अनुभूति के 
रूप में होता है। क्या यह सम्भव है ? और किस विधि से ? 


(३) 


वैज्ञानिक और शास्त्रीय विधियों की एक विशेष सीमा यह है कि इनमे 

!। चिन्तक 'अपने' को छोड़ कर केवल वस्तु या व्यापार के ऊपर विचार 
# करता है। विज्ञान व्यक्तित्व के बन्बनों से दूर होकर वस्तुर (096५८० 
के स्वरूप की गवेषणा के लिये प्रयत्व का नाम है। इसी प्रकार शात्रीय 
सीमांसा भी व्यक्तिगत रुचि अथवा क्षमता आदि का ध्यान नहीं रखती । 
किन्तु “रस की मोमांसा से रसिक को अलग नहीं किया जी सकता। 
सम्मवतः हम सौन्दर्य के अधिष्ठान अर्थात्‌ सुन्दर “वस्तु' का सूक्ष्म विरलेषण 
कर सके, और उसके स्वरूप का एक ग्राफः बना सकें। किन्तु इसमे रस 
की “अनुभूति! का निशहपण सम्भव नहीं। विज्ञान के द्वारा हम 'गुड़' के 
वास्तविक रूप का विश्लेषण कर सकते हैं; इसी प्रकार एक मनोहर “हृत्य' 
या 'गीत' का गणित के द्वारा चित्र उपस्थित किया जा सकता है। किन्तु 
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यह सब विज्ञान उस ज्वलन्त अनुभूति के समीप तक हमें नही' पहुँचा सकता 
जो ग्रुढ़ के चखने, वृत्य के देखने या गीव के सुनने से अवायास हो हमे 
प्राप्त होती है । रस की अनूभृति का निरूपण दूसरी ही विधि की अपेक्षा 
रखता है, क्योंकि हमारा इष्टिकोण वास्तविक या वस्तु-केन्द्रित ((09]०८४४८) 
तने होकर रसिक को इष्टि से रस का ग्रहण करना है । 

अनुभूति के लिये अनुभविता की दृष्टि से विचार करना श्रेष्ठ होता 
है, क्योंकि वही अपने स्व” का सर्वोत्तम साक्षी है। आधुनिक मनोविज्ञान 
मानता है कि हमारे साधारण अनुभव जैसे किसी पदार्थ का प्रत्यक्ष बोध 
अथवा स्मृति, कल्पना या विमर्श की क्रिया में भी अनुभविता का स्वरूप 
सम्मिलित रहता है। परन्तु साधारणतया हम किसी व्यापार में लगे 
होते है और अनुभव के अधषिष्ठान अर्थात्‌ अनुभविता के विषय में नहीं 
सोचते । “रस” एक ज्वलन्त अनुभृति है; इसमें सहृदय सर्वात्मा से सम्मिलित 
रहता है। सच तो यह हैं कि रसास्वादन में व्यक्तित के आकस्मिक 
परिस्थिति-जन्य जटिल जालों से मुक्ति का अनुभव हमारी आत्मा' करती 
है । इसीलिये रसानुभूति की तुलना ब्रह्मानुभृति या स्त्री-पुरुष के प्रगाढ 
आइलेप से की गई है जब ह॒ृदय-ग्रन्थियाँ' छिन्न हो जाती है, और “भिचच्ते 
सर्व॑संशया:” अर्थात्‌ संशयात्मक मानसिक विकार विलीन हो जाते है। 
अनुभविता-रसिक के स्वरूप के बिना उसकी अनुभूति का विवेचन अपूर्णं 
रहेगा । 

किन्तु स्मरण रहें कि केवल अनुभविता के स्वरूप का अवगाहन हमे 
कदापि अभीष्ट नहीं है, क्योकि इससे तो हम “अध्यात्म' के क्षेत्र मे पहुँच 
जायेंगे । हमें अनुभविता की दृष्टि से उसकी अनुभूति का स्वरूप निश्चित 
करना है। इस अनुभूति में वस्तु का सौन्दर्य भी रहता है। सच तो यह 
है कि सौन्दर्य की अनुभूति, सुन्दर वस्तु का रूप-बोध, उसके लय, गति- 
सन्तुलून, भार-साम्य आदि ग्रुणों का उन्मेष--ये सब्झे “रस” के कलेवर को 
पुष्ट करते है । अतएव रसिक के अध्यात्म-विवेचन से हमारा काम न 
चलेगा । यहाँ इतना ही अभिप्रेत है कि रसिक अपनी रसानुभूति का 
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प्रथम साक्षी है, अतएवं उसी की दृष्टि से रस-मीमांसा विश्वसनीय हो 
सकती है । 

रसिक अपनी रसानुभृति की मीमासा कैसे करे ? मीमासा मनन-क्रिया 
का नाम है । यदि वह मनन में लगता है तो सुन्दर वस्तु से हट जाने के 
कारण 'रस' ही विलीन हो जायगा। यदि वह रस-ग्रहण में लगता है तो 
मनन कैसे सम्भव होगा! यह कठिनाई भ्रामक है, क्योंकि रस वस्तुतः 
मानसिक उबाल या आवेश का नाम नही है। वह क्षणिक नहीं वरन्‌ रसिक 
की सत्ता के प्रत्येक पाइर्व और स्तर म॑ व्याप्त हो जाने वाला अनुभव है। 
इसीलिये वह मनन के लिये टिक सकता है । और भी, रसानुभूति अपनी 
पूर्ण और पृष्ट अवस्था को पहुँचकर स्वयं सवाक्‌ हो उठती है। रस- 
मीमांसा की क्षमता उसी रसिक मे होती है जो रस के वेग मे बहता नहीं 
है, वरन्‌ जो स्थिर होकर उसका पर्यालोचन कर सकता है। मीमासक- 
रसिक रस की मुखर अनुभूति को ग्रहण करने मे समर्थ होता है । 

अनुभविता द्वारा स्वानुभृति की मीमासा के लिये आवद्यक है कि वह 
उसे पूर्ण और पुष्ट होने दे। इसके अनन्तर वह वाक्‍यों द्वारा उसके वर्णन 
करने के लिये प्रवृत्त हो सकता है। वाक्य में पद-समृह अथे को व्यक्त 
करता है। अर्थ बद्धि से ग्राह्य आलोक है। अतएव वाक्‍्यों के प्रयोग से 
अनुभविता अपने अनुभव को बद्धि-ग्राह्म 'अर्थ' के स्तर तक लः सकता है 
जहाँ से मनन और भीमांसा का प्रारम्भ होता है। इसका तात्पय् है कि 
वर्णन! वह विधि है जो रस-मीमासा के क्षेत्र में उपादेय हो सकती है। 

वर्णन! हमारी अध्ययन-विधि का प्रथम-चरण है। वर्णन के लिये 
आवश्यक नहीं कि तक॑ और विश्लेषण किया जाये, न इसके लिये“धर्व-ग्रहीत 
संकल्पनाओं की अपेक्षा है; न संकल्पनाओं के जाल में हम अनुभूति के जीवन्त 
ओर तरल भाय को पकड़ ही सकते है । अतएवं “वर्णन! को ही स्पष्ट 
ओर अविकल बनाना फ्र्थम पद प्र हमारा लक्ष्य होता है। रंगमंच पर 
सुन्दर अभिनय या दत्य देखकर या मनोहर राग सुनकर जो रसिक की 
मनःस्थिति होती है वही हमारे लिये “वण्ये! है | वर्णन को 'सकल' और 
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सफल बनाने के लिये मीमांसक एक ओर सुन्दर कला-सृष्टि के सौन्दर्य का 
अंग-अंग में अवगाहन करता है, और दूसरी ओर सौन्दर्य के प्रभाव का 
अवलोकन करता है जो उसके मन, बुद्धि, चित्त और चेतना तथा द्रीर के 
भागों में मधुर वेदनाओं” के रूप में प्राप्त होता है। मीमांसक के मन की 
यह उभयवाहिनी गति रोचक है । एक ओर आँखें वस्तु के रूप में उन्‍्मज्जन- 
निमज्जन करती है; कभी अंगी से अंगों की ओर, तो कभी अंगों से अंगी 
की ओर, कभी अंगों का सोकुमारय, तो कभी विन्यास की पूर्णता, कभी 
सन्तुलिति गति का उन्मेष, तो कभी भारों के साम्य का बोध; संक्षेप मे, एक 
ओर आँखें मानो कुल्याओं मे रूप-निधि को भर कर अच्तर की ओर 
चलती है तो दूसरी ओर रसिक-मीमांसक इसके “प्रभावों' को अपने 
व्यक्तित्व के विशाल अन्तराल में अन्तर्वेक्षिण ([770४»76८४०४०) द्वारा 
देखता है । बह सब प्रकार से वाक्‍यों में व्यक्त करके रसानुभृति के वर्णन 
को पूर्ण बनाता है । 

प्रइत यह है कि क्‍या अनुभूति का पूर्ण वर्णन सम्भव है ? 

हमारी पुष्ट अनुभूति अर्थ” के आलोक मे रूपान्तरित होती है: अर्थ 
शब्द के पाथव शरीर में गोचर होता है। इस क्रम से हमारी अनुभूति 
दब्दार्थभयी होती है | यही साहित्य के सृजन का प्रारम्भ है | किन्तु सच 
यह है कि हमारी सम्पूर्ण चेतना अनुभूति के स्तर तक नहीं पहुँच सकती, 
ओर, न सम्पूर्ण अनुभूति शब्दार्थ की अभिव्यक्ति तक ही पहुँचती है । फलत: 
वावयों में अनुभूति का सकल वर्णन स्वभाव से ही असम्भव है। स्मरण 
रहे, कला का क्षेत्र दर्णनीय' तक सीमित नहीं है; 'वर्णनातीत' भी इसकी 
सीमा के भीतर हैं । अतएवं रस-मीमासा में वर्णन की पूर्णता का अर्थ यही 
है कि वह वर्णन की सीमा तक पहुँच जाये । अनुभूति का सम्पूर्ण वर्णन सम्भव 
न सही, किन्तु वर्णन करते-करते 'अवर्णनीय” तक पहुँच जाना मीमांसा के 
लिये पर्याप्त होता है । के 

वर्णन-विधि का दूसरा चरण रसानुभूति में “अवर्णनीय” तक पहुँच 
जाना है । 
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जैसाकि हम आगे देखेंगे, रसानुय्ृृति मानसिक जगत्‌ को व्यापक और 
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गम्भीर बटना' है। व्यापक' इसलिये कि इसमें शरीर, हृदय, नाडी- 
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संस्थान से छेकर मन, बद्धि, चित ओर चेतना तक सम्मिलित रहते है, 
ओर इनमें असाधारण क्रियाओं का उन्मेष होता है। गम्भीर' इसलिये वि 
चेतना के ऊपरी, परिचित और परिमित तल पर ही नहीं, इसके गहरे 
अवचेतन और अचेतन भागों मे भो सोन्‍्दर्य के प्रभाव से वेदनाएँ जगती 
है । बुद्ध की भावमयी मूृर्त्ति को देखिये या उनके 'महाभिनिष्क्रमण' के 
चित्र कौ, अथवा किसी भव्य मन्दिर के प्राड्गरण में खड़े हो जाइये, और 
पृजा-विधान में निसृत स्वरों के विन्यास को ग्रहण कीजिये। इस समय 
आवश्यक है कि रसिक-प्रेक्षक व्यवहार और ज्ञान के लिये अपेक्षित 
आन्तरिक उत्तेजनाओं, ग्रन्थियों और जटिल जालो से मुक्त हो । रस की 
पूर्ण अभिव्यक्ति होने पर प्रतीव होता है कि सब कुछ कह लेने पर भी एक 
अकथनीय सार-गर्भ शेष रह जाता है। अनुभूति इसे स्वीकार करती है, 
किन्तु इसकी शब्दार्थ में अभिव्यक्ति सम्भव नही प्रतीत होती । अनुभूति का 
अंध जो अर्थ के आलोक को ग्रहण नही कर पाता अवर्णनीय' तत्त्व है । 
मीमांसा में वर्णनीय का वर्णन तभी पूर्ण हो सकता है जब इसकी सीमाएँ 
स्पष्ट हो जाये । 

“वर्णन” न केवल पूर्ण होना चाहिए, अपितु व्यवस्थित और संगत भी 
होना चाहिये । तभी वर्णन वास्तविक “विवेचन! का रूप ग्रहण करता है। 
वर्णन-विधि का यह तीसरा और अच्तिसम चरण है। इस स्थल पर हम 
शास्रोय और वैज्ञानिक विधियों से सहायता ले सकते है । किन्तु रस-मीमासा 
में व्यवस्था? का क्‍या अर्थ है? विज्ञान घटनाओं का निरीक्षेण-परीक्षण 
करता है जिसप्ते उसे प्रकृति के नियम प्राप्त होते है। प्रकृति का स्वरूप ही 
नियमों की व्यवस्था हैं। रस की प्रकृति नियमों की व्यवस्था नही है 
तियमों की व्यवस्था रा केवल ज्ञान रस का “आभास” उत्पन्न कर सके तो 
क्र सके, किन्तु वह रस की “अनुभूति' से दूर ही होगा | नियम सामान्य 
होता हैं और बुद्धिग्राह्म । अनुभूति “विशिष्ट” ही हो सकती है, 
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और सर्वात्मना ग्राह्म । तब रस-मीमासा में व्यवस्था' का क्या स्वरूप 
होगा ? 

प्रस्तुत विवेचन 'रस” को अनुभूति” से पृथक नही मानता । अनुभूति 
एक घटना” है। रसिक की अन्तरात्मा इस घटना का उद्गम है, किन्तु, 
स्मरण रहे कि यह ॒विशुद्ध आध्यात्मिक या भावनात्मक अथवा बौद्धिक 
घटना नही है । यदि ऐसा होता तो सुन्दर वस्तु के सौन्दर्य का महत्त्व ही 
न रह जाता, और विचार, ध्यान, समाधि अथवा आत्मानुभृति से इसका 
अन्तर ही अस्पष्ट हो जाता । हमारा साधारण जअवुभव वस्तु के साक्षात्‌ 
बोच अथवा प्रत्यक्ष से प्रारम्भ होता है। विकास के अनन्तर हम स्मृति, 
कल्पना और विमश तक पहुँच जाते है तथा उत्तरोत्तर वस्तु के साक्षात्‌ बोध 
से दूर होकर हम स्मृति आदि के ही विधानों के अनुसार अनेक मानसिक 
व्यापार सम्पन्न करते हैं । विचार की क्रिया मे बुद्धि अपने ही नियमों का 
पालन करती है। यह मानसिक विकास की एक दिशा है। यहाँ यह स्पष्ट 
समझ लेना चाहिये कि रसानुभूति को यह दिशा नहीं है। इस अनुभूति का 
पोषण बुद्धि, मन, स्मृति, कल्पना, चित्त, अहमभाव, भावना और इन सबकी 
आश्रयभ्ुत चेतना तथा शरीर सभी करते है। अनेक स्रोतों से निरल॑र की 
भांति झर कर रस” की शतधारा का निर्माण होता है । किन्तु यह सब 
कुछ होते हुए भी इस अनुभूति में सुन्दर वस्तु के साक्षातुकार' का बोध 
रहता है। रसातुभूति से हम गोचर, प्रत्यक्ष अथवा संस्पर्शज तत्त्व को दूर 
नही कर सकते । रसानुभूति आत्मा' की अपेक्षा इन्द्रियों' के, विमशौे- 
विचार आदि की अपेक्षा प्रत्यक्ष! के, अधिक समीप घटित होती है । यह 
तथ्य इस अनुभूति की विशिष्टता है और साथ ही अन्य अनुभृतियों से 
भेदक भी । ८ 

रसानुभूति एक घटना” है। घटना का व्यवस्थित ज्ञान उसके 'काल' 
“दिकुः और कारण” के निरूपण से प्राप्त होता है, अतएव रस-मीमासा 
में व्यवस्था" का स्वरूप रसानुभृति के काछ आदि का निरूपण है। घटना 
किसी काल-विशेष, दिकू-विशेष और कारण-विशेष के माध्यम मे ही घटित 
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हो सकती है। हम शास्त्रीय विधि द्वारा अपने वर्णन” में घटना के पूर्ण 
और स्पष्ट निरूपण से “व्यवस्था” उत्पन्न कर सकते है। इसी प्रकार 
विवेचन में विचार! रहता ही है और विचार संगति के नियमों का 
पालन अवद्य करता है। विचार की सहायता से व्यवस्थित और 
संगत होकर हमारी वर्णन-विधि केवल वर्णनात्मक न रहकर विवेच- 
नात्मक हो जाती है । 


(४ ) 
रसानुभूति मे काल” का क्‍या स्वरूप होता है ? 


काल के कई स्वरूप है। इसका एक रूप व्यावहारिक या यांत्रिक 
(४८८४०77४८०) है । इसे हम किसी वस्तु की गति' से नापते और 
जानते हैं । जैसे, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है । एक 'चक्कर' पूरा होने 
पर हम “रात-और-दिन” की माप करते है। पूरे “चक्कर को चौबीस 
राबर भागों में बाँट कर हम चौबीस घंटे की गणना करते हैं। एक 
घंट को बराबर अंशों मे बॉट कर मिनट, सेकंड या अन्य किसी प्रकार 
से बाँट कर घड़ी, पल आदि की माप की जाती है । इसी प्रकार सूर्य के चारों 
ओर पृथ्वी की परिक्रमा, चन्द्रमा या दूसरे ग्रह, नक्षत्र आदि की गति के 
द्वारा भी काल-गणना की जाती है । यह गणना दूसरे प्रकारों से भी सम्भव 
है । यंत्रों के आविष्कार से यह काल” गणित के निश्चित नियमों द्वारा 
समझा जा सकता है। एक सेकंड का सहस्रांध भी नाप में आ सकता है। 
प्रदन यह है कि क्या हम यांत्रिक काल” से अनुभूति को, विशेषतः रसानुभूति 
को नाप सकते हैं या नहीं ? हट. 
रस” का एक उदाहरण सम्मुख रखिये। कल्पना कीजिये कि हम 
एक अजसन्ता का भित्ति-चित्र देख रहे हैं जिसमे रंगों और रेखाओं के माध्यम 
से यौतम का महाभिन्निष्क्रमण” चित्रित किया गया है। रेखाओं में गति” 
है; इसके सूक्म और तरल आरोह-अवरोह से अत्यन्त सुकुमार रूपों' 
का विन्यास प्रस्तुत किया गया है । रज्ों के संयोजन से उस महानिशा 
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में यशोधरा के शयनागार में मणि-प्रदीपों का धीमा प्रकाश बिखर रहा 
है। रंगों और रेखाओं के सम्पूर्ण और सन्तुलित विन्यास में भावों को आभा 
छलक उठी है। यह वह क्षण है जब एक राजकुमार संसार और निर्वाण 
की तट-भूमि पर खड़ा हुआ एक ओर ज्योति, अमरता और सनातन सत्य 
को और दूसरी ओर घनान्धकार, मृत्यु और असत्य को निहार रहा है । 
वह भवन और वन की देहरी पर खड़ा है। उस क्षण का यह विकट भाव, 
भावनाओं की क्राति, विचारों का आन्दोलन, जीवन और जगत्‌ की समस्याओं 
का जटिल जार, आत्मा का यह संकट और अन्तद्द्र, संक्षेप में, हमारी 
आध्यात्मिक सत्ता के सारे प्रश्न मानो रंग और रेखा के विन्यास में साकार 
और साक्षात्‌ हो उठे है । 

मानिये कि घड़ी के अनुसार हमने इस चित्र को एक घंटे तक देखा । 
यह हमारा व्यावहारिक काल' है जिसका आकलन यंत्र से सम्भव है । 
किन्तु यह समय वही बता सकता है जिसकी आँखे घड़ी पर लगी हों । रस 
का अनुभविता अब व्यवहार! के लोक में नहीं है। उसके लिये रस की 
अनुभूति यूगों' की साधना को उपस्थित कर रही है, वह साधना जो आज 
युगान्तर में सफल और गोचर हुईं है। रस की अनुभूति में मात्तो अतेक 
युग और अनन्त लोक, रसिक की अखिल आध्यात्मिक सत्ता, सिमिट कर 
एकस्थ हो गये है। यदि ऐसा नहीं हुआ, अर्थात्‌ यदि यह तमाशा केवल 
एक घंटे का ही था, तो रस की अनुभूति नही हुईं । यदि रसिक ने रस” 
के लोक में सर्वात्मना प्रवेश किया तो स्पष्ट है कि हम यांत्रिक काल से 
इसका निरूपण नहीं कर सकते । 

बात॑ यह है कि यांत्रिक काल केवल जाग्रत्‌ अवस्था में व्यवहार के 
लिये उपयोगी होता है । स्वप्न में इस काल के सारे बन्धचन और विधान 
समाप्त हो जाते है | तभी तो क्षणों में दीघंकाल की घटनाएँ वहाँ घटित 
हो जाती हैं। स्वप्न में गति और परिवरतंत रहते है। अतएव वहाँ भी 
सूक्ष्म काल-चेतना सम्भव है । किन्तु स्वप्न से आगे चलकर सुषुप्ति मे काल 
मानो निष्पन्द हो उठता है । इसे काल का चिर, अविचल और सनातन 
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रूप मानिये । यांत्रिक काल से स्वप्त और सुषुप्ति की अनुभूतियों का निरूपण 
सम्भव नहीं । रसानुभूति से इन अवस्थाओं का साहश्य इतना अवश्य है कि 
हम उस समय व्यवहार को आवश्यकता से अवब्य मुक्त हो जाते है ओर 
समय बीत जाने की चिता से दूर । 

पूर्व और पश्चिम में ऐसे अनेक चितक है जो रसानुभूति को स्वप्न और 
सुबुस्‍्ति के अनुभव से भिन्न नही मानते । यह मान्यता बिल्कुल निराधार 
नहीं है। किन्तु इनका भेद भी स्पष्ट है; रसानुभूति में 'स्वप्त” के कई तत्त्व 
रहते है, कितु यह केवल स्वप्न नहीं, वरन्‌ चेतना की अत्यन्त चेतत और 
जाग्रत्‌ अवस्था है । रस की अनुभति में कल्पना से प्राप्त केवल मानसर्मृ त्तियाँ 
हो नहीं रहती, वरन्‌ इसमें इन्द्रियों के संस्पर्श में जनित अनेक गोचर 
तत्वों की प्रत्यक्ष प्रतीति भी रहती है। हम इतना मान सकते है कि रस 
का अनुभव केवल जाग्रत ओर प्रत्यक्ष अनुभव नही है; इसका उदय चेतना 
के अनेक स्वरों पर होता है । इसी प्रकार सुषुप्ति से भी रसानुभूति का भेद 
और साच्श्य है; सुप्ुप्ति चेतता की आवृत' अवस्था है, रिक्त और शून्य, 
व्यवहार और ज्ञान की आवश्यकता से मुक्त । रसानुभूति से चेतता की इस 
स्थिति का आनन्द' रहता है; कितु वह सुषुप्ति से इतनी हो भिन्न है जितनी 
'राका? अमा की रात्रि से अयवा रीता मधु-कलदय भरे हुए मधु-पात्र से । 

यांत्रिक काल के अतिरिक्त एक मनोनिरमित काल (8प्रांज|७८०४ए८ ५४८) 
भी है । इस काल मे युग भी क्षण की भाँति और क्षण भी युग की भाँति 
बीत सकते हैं! विरहिणी गोपियों के लिये अपने प्रिय को न देख सकने पर 
चुटकी भर काल युग हो जाता था : चुटियंगायते त्वामपश्यताम्‌ । इसमें 
घटनाओं के वेग के अतिरिक्त भावनात्मक बेग (८00४७ ८००००) भी 
सब्निहित रहता है। यदि हम रसानुभृति से मनोनिमित काछ को निकाल 
दे तो हम नाट्य, उत्य, संगीत, साहित्य में ही नही, चित्र, स्थापत्य आदि 
कलाओं में भी अनुभूति के स्वरूप को नहीं समझ सकते । वस्तुतः: अनुभृति 
को प्रबलता के लिये आवश्यक है कि यांत्रिक काल की 'अतीत', वर्त्तमान” 
।और 'अनागत” की सीमाएं समाप्त हो जाये। 
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मनोनिर्मित काल मे केवल “विद्यमान! क्षण रहता है, अतीत और 
अनागत नहीं--ऐसी शुन्यवादी बौद्धों की मान्यता है । किन्तु अतीत' 
मरते-मरते 'विद्यमान' को जन्म दे जाता है और “विद्यमान! में 
'अनागत' का गर्भ-बीज रहता है। “काल केवल क्षण” नहीं है; वह 
_्षणों का जीवित प्रवाह हैं''--यह' भी दूसरी बौद्ध मान्यता है। हमारे 
समय में फ्रच दार्शनिक बर्गंसों ने इसको पृष्ट और प्रतिपादित किया है। 
वह काल को जीवन से भिन्न नही मानता | उसके लिये काल जीवन का 
प्रवाह (४०० णा४) है। आइन्स्टीन इससे एक पर और आगे है । उसके 
अनुसार जगत्‌ की जड़ और चेतन सत्ता किसी अज्ञेय और अनिवंचनीय 
शक्ति! (ऋ०४५) का निरन्तर स्पन्दतन है। काल इस स्पन्दत का 
मूलाश्रय है, और सम्पूर्ण सत्ता मे ओत-प्रोत है। मानना होगा कि 'काल- 
तत्त्व” रसानुमृति मे भी ओत-प्रोत है; वह इसके स्पन्दन और जीवन का 
मूल हैं। किन्तु यह काल” न्यूटन का यात्रिक काल नही है। मन के 
अतिरिक्त भी इसकी सत्ता है, अतएवं केवल 'मानसिक' मानना भी उपयुक्त 
नहीं ' तब इसका क्या स्वरूप है ? 

काल” का एक ऐतिहासिक (फ्लांडठ7०० 7५:०८) स्वरूप भी है। 
इतिहास अतीत' और 'वतंमान'! की सीमा को बिलीन कर देता है, क्योंकि 
विकास” इसका मूल-तत्त्व है। “विकास में सारा 'अतीत' भी विद्यमान 
रहता है। बीते हुए काछ की लब्बियों पर हम चूनन' का सृजन करते है । 
अकस्मात्‌ नूतन! का उन्सीलन नहीं होता, वरन्‌ बीज से अंकुर, अंकुर 
से पल्‍लव और पल्‍लब के पुष्प आदि की भाँति विकास में सम्पूर्ण व्यतीत 
अवस्थायं वर्तमान! का निर्माण करती है। विज्ञान विकास की इस 
परिभाषा को जड़ और जीवित दोनों प्रकार की सृष्टियों के लिये स्वीकार 
करता है । मनोविज्ञान इससे एक पग और आगे है : इसके अनुसार हमारा 
व्यक्तित्व अर्थात्‌ हमारी विद्यमान मनोवृत्तियाँ, रुचि, विचार, संकल्प तथा 
अन्य मनोदझ्यार्य व्यतीत अनुभूतियों के द्वारा निश्चित की जाती है ।ये 
अनुभूत्तियाँ हमारी 'स्मृति' है। हम “वत्तेमान' का निर्माण इसी स्मृति- 
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निधि पर करते है। और ये स्मृतियाँ केवल हमारे इस जन्म का संचित 
कोश नही है, अपितु जीवन के मूल आविर्भाव से भी पूर्व सें लेकर असख्य 
विकास-क्रमों से ये संचित हो रही है । वस्तुतः हमारी व्यष्टि चेतना का 
मूलाबार समष्टि चेतता या समष्टि-स्मृति (१०८० ४7८०८) है । हमारा 
चेतन मन एक प्रकाशित किन्तु छुद्र बिन्दु' है। इसके चारों ओर तटीय 
चेतना (७7४77 (०एड2टा0प४श८5७) का घेरा है। इसको भी अनन्त 
अतीत की स्मृतियाँ अवचेतन ओर अचेतन के रूप में चारों ओर से घेरे 
हैं। इतिहास में अतीत' मरा नही है; वह जीवित रहता हैं और 
विद्यमान का निर्माण करता है। 

रसानुभृति में विपुलता रहती है, क्योंकि इसमे क्षणों में युगों का 
अनुभव सिमिट आता है। केवल “त्तंमान' से विपुल अनुभव सम्भव नही। 
राग की एक मृच्छता या चित्र की एक रेखा अथवा काव्य का एक पद 
हमारे सम्पूर्ण व्यक्तित्व मे जो हलूचल खड़ी कर देता है उसका आधार 
तटीय चेतना, अवचेतन और अचेतन तलों मे प्रभावों का संचार ही है । 
स्मृति-कोश मे आन्दोलन से हमारा अखिल “अतीत प्रस्तुत हो जाता है । 
संक्षेप मे, रसिक में “इतिहास” अथवा समष्टि-चेतना के उदय से रस का 
सचार होता है । 

रसानुभूति मे “विकास” रहता हैं। “विकास” इतिहास का सार है। 
इसका अर्थ है कि रस-चेतना में इतिहास की समष्टि-चेतना जगती है। 
समष्टि-चेतना के प्रस्फुरण से अतोत और वत्तमान की सीमा विलीन हो 
जाती है। समय की यह मानसिक सीमा है जिसके हट जाने से “उन्युक्त' 
मनोंदशा का उदय होता है। यह रसानुभूति में आनन्द- का एक स्रोत है । 
किन्तु इतना ही नहीं, रसानुभूति में गति, प्रगति अथवा विकास हो 
नहीं रहते, उसमें 'संगति' अथवा 'पूर्णता” का बोध भी रहता है। 
जो अपूर्ण और व्विकल है, वह सुन्दर नहीं; जो असुन्दर है उसमे 
रसोन्मेष की योग्यता नहों । अतएवं हम केवल ऐतिहासिक काल के 
द्वारा रस-चेतना का निरूुपण नहीं कर सकते। रस-चेतना का अपना 
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'काल' है जिसमे अतीत, वत्तमान और अनागत की मनोनिर्मित सीमाएँ 
समाप्त हो जाती हैं : इसमें सब कुछ विद्यमान रहता है । न केवल स्मृतियाँ, 
अपितु आज्ञा और उल्लास के भाव, मत की कमनीय कामनाएँ और 
सुकुमार कल्पनाएँ, जीवन के सुनहरे स्वप्त और जो कुछ भी सुन्दर 
आदर्श हो--गे सब रस-चेतना के विद्यमान क्षण में सम्पिडित होकर 
साकार और साक्षात्‌ हो जाते है। भूत और भावी का वत्तेमान में यह 
पिण्डीम्ुत होना रस-चेतना की विलक्षणता है। रसानुभृति का यह लक्षण 
अनुभूति की तात्कालिकता (##छा८०98८ए ० ०एथ्त॑८7८८) कहा जा 
सकता है । 
भूत और अनागत, स्मृति और कल्पना, अनुभूत और अननुभूत, कान्त 
और काम्य की सीमाओं के हट जाने से अथवा इनके “विद्यमान' में 
पिण्डीभूत होने से, रस की अनुभूति इतनी विपुल, विश्ञाल और गम्भीर 
हो उठती है। यह काल का चिरन्तन स्वरूप है जिसका निर्वंचन हम 
यांत्रिक, मानसिक, ऐतिहासिक अथवा क्षणिकवादी संकल्पना द्वारा नहीं 
कर सकते | यह अनुभूति का काल है जिसमें इसकी व्यावहारिक सीमाएँ 
घुल गयी है। समाधि और तठनन्‍्मयता की अन्य अवस्थाओं मे भी हम काछ 
के चिरन्तन, सीमाहीन स्वरूप में प्रवेश करते है । किन्तु इनका रसानुभूति 
से अन्तर स्पष्ट है। समाधि में चित्तवृत्तियों के निरोध से प्रत्याहार, 
घारणा, ध्यान आदि के निरन्तर अभ्यास के द्वारा मनोमलों के शान्त 
होने पर--मन के विरजस्क, रजोहीन, होने पर--जिस ब्रह्मज्योति अथवा 
ऋतम्भरा-प्रज्ञा का आविर्भाव होता है उसके साक्षी केवल सिद्ध योगी ह । 
हैं। रस की अनुभूति के लिये योग और चित्त-वृत्ति निरोध की अपेक्षा 
| नहीं। ने चित्त-वृत्ति के निरोध से रस की प्रतीति होती है, वल्कि चित्त- 
वृत्तियों में क्रिया के जागरण से रसोन्मेष होता है । किन्तु इतना अवश्य 
है कि इस समय चित्त के व्यापार किसी व्यावहारिक लक्ष्य की सिद्धि ओर 
ज्ञानार्जन की ओर प्रवृत्त नहीं होते। प्रत्यक्ष सौंदय, उसके रूप-विन्यास, 
सन्तुलन, अंग और अंगों का विलक्षण सम्बन्ध, रूप के द्वारा निरूपित 
र० स्वी०--२ 


श्८ रस और रसास्वादन 


भावों की ओर संकेत, आदि को सर्वात्मना ग्रहण करने में ही चित्त- 
वृत्तियाँ व्यापत हो जाती है। चित्त के इस व्यापार से ही रस का अनुभव 
सम्पन्न होता है; इस व्यापार के शमन से नही । 


'तन्मयता” की एक अवस्था गणित अथवा अन्य प्रकार के विचार- 
व्यापार में भी होती है। वस्तुतः यह '्रत्याहार', 'धारणा” और ध्यान 
की अवस्था हैं । प्रत्याहार में साधक चित्त-वत्तियों को सब और से समेटता 
है; और अवधान को तथा इसकी बहिमुंखी गति को धारणा' के अभ्यास 
से रोकता है। रोक कर इन्हें केद्गशस्थित कर देना “ध्यान” है | गणित में 
समस्या” उपस्थित होती है। ध्यानपूर्वक विचार की क्रिया से इस 
समस्या में अनेक सूत्र, खण्ड या अवयव स्पष्ट होने रूगते हैं। यह 
“विसलेपण” है जो विचार-व्यापार का प्रमुख पद है। हमारा पूर्वज्ञान 
(0.07०7८८०४४४८ 77355) इस समय उपस्थित होता है तथा खंडों और 
सृत्रों में सम्बद्धता, परस्पर संगति आदि का मानसिक प्रत्यक्ष कराता है । 
अवयवों में एकसूत्रता, संगति और संबद्धता के आविर्भाव से हम समस्या 
के हल” तक पहुँच जाते है। यह सम्पूर्ण अनुभव बौद्धिक होते हुए भी 
मन:प्रसाद उत्पन्न करता है। किन्तु यह, साथ ही, रस की उस तनन्‍मयता 
से भिन्न है जिसमें बुद्धि और उसका बोध भी सरस हो जाते है, जिसमें 
व्यान के साधन और श्रम के स्थान पर परम निर्वुति का लाभ होता है, 
जो कान्ता-सम्मित' होकर चित्त में दीघ्िि, द्रवता और विस्तार का संचार 
करती है और अन्त में, जिसे हम सर्वात्मना' ग्रहण करते हैं। 


६५) 
हमने देखा है कि रसानुभूति में विलक्षण काल-चेतता का उन्मेष होता 
हैं। वस्तुत: यह रसिक की ही चेतना का उदय है जिसमे गत और 
अनागत की सीमाएँ घुल गई है और उसके व्यावहारिक व्यक्तित्व के जारू 
पल गये है। यह चेतना की विशुद्ध और सरल दद्ा है। उपनिषद्‌ की 
भाषा में इस समय चेतना के ऊपर आवरण करने वाले सारे मलिन “कोश? 
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विलीन हो जाते हैं । चेतना 'आनन्दमय” कोश में पहुँच जातो है। हमारे 
देश की दार्शनिक शब्दावलि में, इस विलक्षण क्षण में तमः और रजोग्रुण 
के मल घुल जाने से शुद्ध 'सत््व” का आविर्भाव होता है। मन की तामस 
अवस्था में मनोवेग, उद्देगय और उत्ताप जगते है; रजोग्रुण की दशा में 
क्रियात्मक संकल्प, लाभ-हानि, जय-पराजय आदि का मुल्याकन प्रारम्भ 
होता है। सत्त्व की स्थिति में शान्ति, आनन्द, उपरति आदि के भाव 
उदित होते है । किसी भी प्रकार से निवंचन किया जावे, रसानुभृति में 
काल-चेतना का विलक्षण स्वरूप रहता है, और यह रसिक की ही चेतना 
का स्वरूप है---इसमे वैम॒त्य नही है । 

संगीत में काल-चबेतना का चिकटतम और प्रकृष्टतम उन्मीलन रसज्ञ 
मानते हैं। घुग्व श्रोता स्वरों का शरीर धारण करता है और उनके 
आरोह-अवब़रोह में बह कर स्वयं लय और गति का अनुभव करता है। 
स्वरों का सारा माधुय॑ं और सौकुमार्य उसकी चेतना में उतर आता है । 
संक्षेप मे, संगीत की अनुभूति मे श्रोता सबते अधिक लाघव और चेतना 
की उन्पुक्त अवस्था को पहुँच जाता है। इस समय काल-चेतना दिक और 
" स्थान के बन्चनों से मुक्त होती है । 

किन्तु साधारणतया 'काल' को 'दिक्‌! से अलूग नही रखा जा सकता । 
काल का रूप गति” है तो दिक्‌ का रूप स्थान या स्थिति” है। गति और 
स्थिति परस्पर सापेक्ष और सम्बद्ध हैं । फलतः रस-चेतना ' में स्थान या 
स्थिति-चेतना का अंश अवश्य रहता है--न्यून या अधिक । अतएब अनुभूति 
को दृष्टि से यदि संगीत एक छोर पर है तो स्थापत्य दूसरे छोर पर । 
संगीत स्व॒रों का विन्‍्यास है जो गतिमय है और 'काल' में मानों उच्छवास 
लेता है। स्थापत्य मे जड़ शिलाओं का विन्यास रहता है जिसमे स्थिति 
का बोध रहता है और स्थान का विस्तार होता है। संगीत और स्थापत्य 
के मध्य में अन्य कलाओं का स्थान है । 

प्रश्न यह है कि रस-चेतना में जो दिक, स्थान, स्थिति या विस्तार 
का बोध रहता है उसका स्वरूप क्या है ? गंगावतरण का एक चित्र फलक, 
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पट या भित्ति पर देखिये। रेखा और रंगो के विन्यास में यहाँ एक 
अलौकिक छोक का उनन्‍्मीलन होता है। प्रकाश और छाया के सूक्ष्म 
संयोजन से आँखें कभी ;हमालय के हिमाचछल्न तुंग श्रुगों पर चढ जाती 
है तो कभी रेखा के सहारे हिमानी के भयंकर गत्तों में उतर आती है। 
रेखा और रंगों के वल से ही गंगा का फेनिल, सुकुमार स्वरूप गोचर होता 
है और, दूसरी ओर रेखाओं की सूक्ष्म और द्रत गति में शिव का 'प्रल्यंकर' 
स्वरूप, उनके संकल्प की दृढता और श्षक्ति की प्रचण्डता का बोध मानों 
छलक रहा है। सफल साधक भगीरथ के मुख की भंगिमा युगो की तपस्या 
को व्यक्त करती हुई एक छोटी सी रेखा से अंकित है। संक्षेप मे, इस चित्र 
में एक सम्पूर्ण लोक उतर आया है और एक युग का सारा इतिहास एकस्थ 
हो गया है। यह स्पष्ट है कि चित्र के छोक को जिसमे दिशाएँ है हम 
वैम्नाने से नहीं नाप सकते | यह छोक उस जगत्‌ का अश्य नही है जिसमें 
यह चित्र-पट या चित्र-फलक रकक्‍्खा हुआ है । मूर्ति या रंगमंच पर अभिनय 
की अनुभूति में भी जिस लोक और दिल्या का बोध होता है वे किसी यंत्र 
से नहीं नापे जा सकते, क्योंकि वे हमारे साधारण व्यवहार के लिये 
उपयुक्त लोक व दिशा के भाग नही है। 

तब रसानुभूति में उन्मीलित “दिक्‌' का क्‍या स्वरूप है ? एक मत के 
अनुसार चित्र आदि में चित्रित दिक्‌' स्वयं-स्वीकृत “अआ्रान्ति! (गप्र४07) है। 
रेखा और रंगों अथवा प्रकाश-छाया के संयोजन से परिप्रेक्ष्य (2८5०९८४ए८) 
के नियमों के अनुसार यह दिक्‌-भ्रान्ति उत्पन्न की जाती है। इस अ्रान्ति 
से कल्पना को स्फूर्त मिलती है। यही “रस” का स्रोत है। हमारे देश मे 
श्रीशद्धूक ने चित्रतुरण' न्याय का प्रतिपादन किया है | चित्र मे वास्तविक 
तुरग नहीं हैं, कितु उसे 'तुरग” के रूप मे देखने से अदुभ्रत मनोमोद 
प्राप्त होता है । कुछ विद्वान एक पद और आगे चलते हैं: उनके अनुसार 
चित्र, नाठ्य आदि "में बोध का स्वरूप अनुमिति, ([067८०४०/) होता 
है। चित्र में साक्षात्‌ तुरग न सही, अनुमिति-बोध्य तुरग है। अन्य चिम्तक 
इसे केवल संकेतित तुरग मानते हैं। चित्र और दूसरी कलाओं मे दिक्‌ 
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बोध होता है, उसे अआ्रान्ति, अनुमिति अथवा संकेत-जनित अभिव्यक्ति माना 
जा सकता है। किन्तु इस मान्यता में दोष यह है कि रसिक इसने प्रत्यक्ष 
और गोचर अनुभू ते मान कर ही रसास्वादन करता है। इस मान्यता 
से सत्य का अंश इतना ही है कि रसास्वादन की पूर्ण क्रिया में कल्पना और 
अनुमान के व्यापार भी सम्मिलित रहते है। 

रसानुभूति में दिक-बोध क्‍या स्त्रप्न की भाँति केवल मनोनिमत 
( 8परंशुं००४४८ ) तो नहीं होता ? यह सच है कि रसास्वादन में मन के 
अनेक व्यापार होते है। मन और कल्पना जीवन की आवश्यकता और 
मर्यादाओं से मुक्त होकर अवश्य बहाँ जिहार करते है | कितु दिवा-स्वप्न 
में थे जिस प्रकार स्वच्छन्द अथवा अपनी वासनाओं से वासित होकर 
विहार करते है, उसी प्रकार सौदय के अवगाहुन के अवसर पर नहीं । 
सौदर्य की कलात्मक सृष्टि, जैसे राग, चित्र, मूर्ति आदि अपने ही सन्तुलन, 
संगति, लय आदि गश्रुणों से मन और कल्पना को भर देती है । अतएव 
रसास्वादन केवल दिवा-स्वप्न से भिन्न होता है ; वह एकान्तत: मनोनिर्मित 
अथवा कल्पनाजन्य नहीं होता। रसानुभूति मे 'साक्षातु'र और प्रत्यक्ष” 
अनुभव रहता है। फलत: रस-चेतना में दिक्‌ बोध केवल मनोनिर्मित नहीं 
हो सकता । 

रसानुभूति में दिक्‌ अथवा स्थान के स्वरूपर्ननरूपण के लिये हमें 
सत्य” और स्वप्त” की साधारण मीमासा बदलनी होगी। स्वप्त मनो- 
निरमित लोक में घटित होता है; इसमे 'प्रत्यक्ष" का स्वल्प अंश हो सकता 
है, जो स्वप्त-विज्ञान से सिद्ध है। प्रत्यक्ष को हम सत्यः अथवा यथार्थ! 
का स्रोत मानते है. इसमें कल्पना का अल्पतम अंश होना चाहिये । व्यवहार 
के लिये सत्य और स्वप्न का भेद उपयोगी ही नहीं, आवश्यक है । रस की 
अनभूति व्यावहारिक नहीं होती । अतएवं रसास्त्रादन में दोनों का अन्तर 
अनावश्यक है । फलत: स्वप्न और सत्य दोनों का संगत संघटन रस में 
होता है । इतना ही नहीं, रसिक की अन्तस्थ चेतना, बुद्धि का सम्पूर्ण 
बोब, मन के सुकुमार भाव, कल्पना की सृजन-शक्ति और इन्द्रियों के 
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वस्तु से संस्पर्श जनित साक्षाव अनुभूति, थे सभी रसास्वादन के क्षण में 
प्रत्यक्ष और गोचर हो उठते है। ताजमहल, नटराज अथवा बुद्ध के 
करुणामय चित्रों मे इनका साक्षात्कार होता है, ओर स्वप्न तथा सत्य की 
भेदक भित्ति गल जाती है । 

स्थापत्य मे 'दिक' का स्वरूप स्पष्ट होता है। ताजमहल की ऊँचाई, 
विस्तार आदि को नापा गया है; किन्तु इसकी “अनुभूति” भौतिक न होने के 
कारण अमेय है। यह भ्रान्ति, अनुमान अथवा रूप्न भी नही है । इसमे विन्यास 
और विस्तार, उच्छाय और वृत्तों की वत्तुतवा, योजना का सौकुमार्य और 
पूर्णा, संगमरमर का दुग्ध-धवल वर्ण और इसकी चतुरस्रता, भारों का 
साम्य और सन्तुलूत, अंगों का अंगी में स्व॒रों का राग की भाँति मिलन, 
संक्षेप में, 'हूप' की पूर्ण और प्रखर अभिव्यंजना जो ताजमहल मे मिलती 
है वह प्रत्यक्ष' है; स्वप्न, माया या भ्रम नही है । माना कि इस प्रत्यक्ष में 
रसिक का सम्पूर्ण 'सव' उसकी चेतना का अखिल आलोक, बुद्धि का परम 
प्रसाद, कल्पना की सृजन-शक्ति तथा मन और चित्त के आई भाव, सभी 
सम्मिलित है, किन्तु ये हैं सब गोचर, आँखों के सम्मुख दिशा मे स्थित । 

मनोविज्ञान और विज्ञान दोनों सहमत है कि दिकू-बोध केवल आँख 
अथवा कान से उत्पन्न नही हो सकता । आँखों से हम रंगों अथवा प्रकाश- 
छाया की संवेदनाओं (8०0527078) को पाते है। स्मृति, कल्पता और 
विमर्श के सहारे हम इनका विन्यास करते है । किन्तु इस विन्यास मे दूर 
ओर समीप, ऊंँचा-नीचा, हस्व-लघु, गोल-आयत आदि का बोध नेज्रेन्द्रियो 
को चलाने वाली नाडी और पेशी, अस्थि और इनके जोड़, तनाव और 
'स्पर्श, संक्षेप में, शरीर के जीवित संस्थान द्वारा प्राप्त होता है। शरीर 
का प्रयत्न, इसकी आमभ्यन्तरिक और बाह्य गति, स्थूल और सूक्ष्म चेष्टाये 
दिक्‌ का बोध उत्पन्न करती हैं। विकास-क्रम मे केवल आँखों अथवा कानों 
से भी इसका ग्रहण सम्भव होता है । इतना ही नही, रसानुभूति के क्षण मे 
दिक्‌ का विन्यास सुन्दर होता है अर्थात्‌ वहु रूप के, अनेक विधानों का 
पालन करता है। अतएव, बुद्धि, मन, स्मृति, कल्पना आदि के प्रयत्न भी 
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इसके ग्रहण में सन्निविष्ट रहते है। इस प्रकार दिक्‌-बोध में इन्द्रियों से 
लेकर मन के सूक्ष्म व्यापारों तक सम्मिलित होते है । फलत: हमें मानना 
होगा कि रसानुभूति में दिकु अथवआ स्थान रसिक की चेतना का स्वरूप 
होता है। उसकी चेतना ही स्थान की स्थिति, दिक्‌ का विस्तार और रूप 
का विन्यास ग्रहण करती है। 

(४६) 

रसानुभूति को साक्षात्‌ तथ्य व घटना मानकर इसकी कारण-सामग्री 
की खोज करना स्वाभाविक है । अगले अध्यायों मे इसका विवेचन है। 
यहाँ हमें उस दृष्टिकोण को स्थिर करता हैं जिसके अनुसार रसानुभृति 
के कारण की गवेषणा करना उचित होगा । 

“कारण' की एक यान्त्रिक (१४८८४४४४८७/!) संकल्पुना है जिसके अनुसार 
'कारण' पूर्वंकालिक घटना का नाम है और “कार्य” उत्तरकालिक घटना को 
कहते है । कारण और काये में पूर्वी और पर'” का “क्रम” रहता है। हम 
रंगमंच पर दृत्य देखते है--यह पूर्वकालिक घटना है, ओर हमे रस का 
अनुभव होता है--यह उत्तरकालिक घटना कार्य माना जा सकता है। 
किन्तु नृत्य का देखना' ओर रस का अनुभव” इन दोनों मे पूर्व-पर का 
सम्बन्ध होते हुए भी इस क्रम” का कोई महत्त्व प्रतीत वही होता । चृत्य 
का अधिष्ठान, दूसरे शब्दों मे, चृत्य के कलात्मक सौन्दर्य॑ का अधिष्ठान, 
नत्तेक है, और रसानुभूति का आश्रय प्रेक्षक है । दोनों अधिष्ठानो में क्रम! 
होते हुए भी नगण्य है, और न इस “क्रम' के द्वारा हम इतके कारण-कार्य 
सम्बन्ध की आलोचना कर सकते है। रसिक स्वयं चेतनसत्ताधारी व्यक्ति 
है ) वह 'रस' का ग्रहीता मात्र नही है वरन्‌ इसका सक्रिय अधिष्ठान और 
अंशतः स्वयं कर्त्ता भी है। हमने ऊपर देखा है कि रसास्वादन में प्रेक्षक 
की चेतना अनेक उपाबियों से मुक्त और निरवच्छिन्न होकर काल और दिक्‌ 
का रूप घारण करती है। इस प्रकार रसास्वादन मे प्रेक्षक की चेतना हो 
रस-चेतना में परिणत होती है। इस परिणति का कारण केवल क्रम” के 
द्वारो स्पष्ट नहीं समझा जा सकता । 
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विज्ञान के अनुसार कारण और कार्य मे घटना-क्रम “नियत! होता 
चाहिये, और कारण में कार्य को उत्पन्न करने के लिये आवश्यक योग्यता 
ओर शक्ति होनी चाहिये | आधुनिक विज्ञान के अनुसार कारण किसी एक 
धरिस्थिवि' का नाम नहीं है, वरन्‌ अनेक परिस्थितियों के व्यूह या संस्थान 
में 'कारणता” रहती है। व्यूह पूरा न होते पर अथवा बाधक परिस्थितियों 
के कारण, यह सम्भव है कि 'कारण' से कार्या नियत रूप से उपन्न न 
हो । अतएव सम्पूर्ण व्यूह को ही कारण मानकर हम घटता-क्रम को 
नियत और अव्यभिचरित मान सकते है, अन्यथा नहीं | इस वैज्ञानिक 
संकल्पता के अनुसार दुत्य' मात्र को हम रस” का कारण नहीं मत 
सकते । दृत्यः के साथ अन्य परिस्थितियाँ भी सम्मिलित रहती है और 
इनमे रसिक की मत्तोदशा, उसकी रस-ग्रहण की क्षमता, रुचि और बोध, 
उसके संस्कार और स्वभाव आदि का रसास्वादन की घटना के लिये 
बहुत महत्त्व है । परिस्थितियों के अपूर्ण संस्थान में कार्य” को उत्पन्न करने 
की योग्यता नहीं रहती । फलत: नृत्य के देखने से रसास्वादन होता है 
और नहीं भी होता । 

'तत्य के देखने! और “रस के अनुभव” में क्रम नियत रहें अथवा 
अनियत, यह निश्चय है कि केवल नृत्य में अथवा दृत्य के देखने में सम्पूर्ण 
कारणता नही रहतो, क्योंकि 'देखना” और “रसानुभूति' दोनों का अधिष्ठान 
रसिक की चेतन आत्मा ही है। अतएवं हम 'कारण” से इस चेतन तत्त्व 
को पृथक नहीं कर सकते । फलत: कारण-कार्य का वैज्ञानिक विचार रस 
के क्षेत्र मे नहीं ठहरता । इसी से अनेक विवेचक यहाँ “उत्पत्ति” दब्द का 
प्रयोग ही अनुचित समझते है। उनके अनुसार रस की “उत्पत्ति” नहीं 
होती, वरन्‌ रस की अभिव्यक्ति अथवा अर्थ-स्फोट की भाँति रस-स्फोट 
होता है। * 

इस मत की समीक्षा आगे होगी । यहाँ इतना स्पष्ट है कि कारण- 
कार्य का साधारण सिद्धान्त (विज्ञान द्वारा सम्मानित उत्पादन-उत्पाद्य 
भाव) रस-विवेचन के क्षेत्र मे लागू नहीं होता | अन्य मत के अनुसार रस 


हमारा दृष्टिकोण रद 


को हमारी साधारण चेतना की पुष्टि या उत्तेजन (#छहथ्गीटथ४०9) 
माना गया है । भावना का प्रवाह हमारी चेतना का प्राणवान्‌ अंश है। 
सोन्दर्य इस भावनात्मक तत्व को पुष्ठ व उत्तेजित कर देता है जिसे हम 
रस की अनुभूति कहते है । सौन्दर्य पोषक अथवा उत्तेजक कारण है । किन्तु 
वस्तुतः सोन्दय-बोब उत्तेजना को दमन करता है और छारीर की प्रतिक्रियाओं 
को व्यापार' में परिणत होने से रोकता है। अतएव सौन्दर्य को उत्तेजक 
(899%पाए्ड) और रस को प्रतिक्रिया १८४००४६८) मानना उचित नहीं 
तीत होता । इस आरोप से बचने के लिये अनेक मान्यताएँ ग्रवलित 
हुई : जैए, सीन्‍्दर्य-बोध को केवल स्त्रयं-स्वीकृत मनोश्रान्ति मानना; 
कल्पना, स्वप्त, माया आदि को ही रस का अनुभव स्वीकार करनता। 
अन्य विवेचक रस! को बोब-रूप ही मानते है। कला के क्षेत्र में 
इन्होने 'रसानुमिति' की कल्पना की है। इस सब मतवादों मे एक 
दोप तो यह है कि मन या बुद्धि की एक किसी दक्षा या क्रिया को “रस” 
मान लेता व्यर्थ ही इसके स्वरूप का संकोच करना है। दूसरे, रस में 
सरसता का भाव इन व्यापारों से कैसे उत्पन्न होता है, यह स्पष्ट नही है | 
इन्हे हम मनोविज्ञान के अन्तर्गत वौद्धिक मतवाद कह सकते है।थे 
मनोविज्ञान की ओर से रस-विवेचन प्रारम्भ करते है, और रस की 
अनुभूति में 'बोध' तत्त्व को आवश्यकता से अधिक महत्त्व देते है । इसमें 
हन ग्राह्म अंश इतना ही है कि रस में “बोध” तत्त्व रहता अवश्य है किन्तु 
इसे केवल कल्पना, स्मृति, भ्रम, स्वप्न, विमर्श अथवा अनुमिति मान लेना 
अनुचित है। 
मनोविज्ञान ने दूसरो ओर से भी रस के मर्म को समझने का प्रयत्न 
किया है। बोध? तत्त्व को हटा कर, केवल भावों के उद्रेक को “रस” 
माना गया है: स्थायी भावों रस : स्मृत्तः। साधारण काम, क्रोध, भय 
आदि की भावना से श्ूंगार, रौद्र, भयानक रस को पृथक करने के लिये 
विभाव, संचारी भाव, सात्तिक भाव आदि की कल्पना की गई है । इस 
कल्पना में तथ्य है और रस की सरसता का मूछ भावनाओं की आइद्रता 


२६ रस और रसास्वादन 


में ही मिल सकता है। किन्तु केवल भावोद्वेक को रस मानना, बोध' की 
भाँति ही, संकुचित इृष्टिकोण है। रस के सम्पूर्ण अनुभव मे बुद्धि का 
“आलोक' और भावों का “उद्देक' दोनों तत्त्व रहते है। एक के बिना रस 
“अन्चा' है, निरालोक और अर्थहीन बवंडर, और दूसरे के बिना निर्चेष्ट, 
निर्जीव मत का स्पन्दन । 

अध्यात्मवादी दार्शनिकों के दल 'रस' की दिवेचना मे चित्त” अथवा 
'चिति' की दक्षाओं को स्थान देते है। गम्भीर होने के कारण, रस के 
अनुभव में आत्मा' तक पहुँचना अनुचित नही प्रतीत होता । किन्तु यह 
भी स्पष्ट हैं कि रस लुद्ध आध्यात्मिक अनुभूति नहीं है, क्योंकि उसमें 
इन्द्रिय-संस्पर्शज, हरीरज तथा मन और बुद्धि से उत्पन्न तत्त्व भी रहते 
है । इसमे 'सोन्दर्य का साक्षात्कार' होता है। अतएव केवल आध्यात्मिक 
दृष्टिकोण थे रस-विवेचन स्वतः ग्राह्म नहीं हो सकता । वस्तुत: रस के 
लिये कला का ही इष्टिकोण सम्मान्य होना चाहिये । 

प्रस्तुत रस-मीमांसा में कला का इष्टिकोण ही सम्मानित रूप से ग्रहण 
किया गया है। रसानुभूति रसिक के लिये एक तथ्य है, घटना है जो 
काल, दिक्‌ ओर कारण की विशेष परिस्थितियों मे घटित होती है। 
अपनी सत्ता के एकांश से रसिक रस को ग्रहण नहीं करना; प्रत्युत सर्वाश 
से (सर्वात्मना) उसे आत्मसात्‌ करता है। इसी का दूसरा नाम तनन्‍मयता' 
(56/-एरटा्ट७) है जो रस” का गर्भ-भाग है। इस तन्मयता में शरीर, 
मन, प्राण, बुद्धि, चित्त और आत्मा से अनेको स्लोत आकर मिलते हैं, और 
अपना-अपना सारभूत निष्यन्द इसमे उड़ेलते है । इससे “रस” का विपुल 
और गम्भीर अनुभव उदित होता है। 'रस” उस जाह्नवी का जल है जो 
आत्मा को गुहा से निसृत होता है, किन्तु मन, बुद्धि, चित्त, अहकार, भाव, 
कल्पना, विमर्श, स्मृति आदि शिखरों से अनेक सुन्दर और सुस्वादु निष्यन्द 
लेता हुआ इच्द्रिय-द्वारों तक पहुँच कर साक्ष्तत्‌ और प्रत्यक्ष” हो 
उठता है। इसी रस-जाक्नवी का अवग्राहन प्रस्तुत पुस्तक का गन्तव्य 
लक्ष्य है। 


्‌ 
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पिछले अध्याय का निष्कर्ष है; चेतना की विशिष्ट परिणति का 
नाम '(रस' है। रस रसानुभूृति से पृथक नहीं किया जा सकता । रस का 
स्वरूप ही “अनुभूति” है; 'रसास्वादव' चेतना का व्यापार हैं। अतएवं रस 
की मीमांसा रसिक के इृष्टिकोण से उचित और विश्वसनीय हो 
सकती है | 

हमे पूछना है कि चेतना की रस-परिणति का क्‍या स्वरूप है? यह्‌ 
कैसे सम्भव होती है ? 'सुन्दर' वस्तु का बोध (सौन्दर्य-बोध) रसास्वादन के 
लिये अपरिहाय॑ है; जैसे, रंचमंच पर दृत्य के देखने या राग के सुनने से 
अथवा भावमयी मूर्ति, भव्य भवन के अवलोकन या नाटक, काव्य आदि के 
अध्ययन से 'रस” का आविर्भाव । यह सौन्दर्य-बोध कैसे रस का संचार 
करता है? रस की अनुमृति प्रत्यक्ष अबवा साक्षाव “अनुभूति” है, किन्तु 
इसमे स्मृति, कल्पना, विमर्श, भावना, इन्द्रिय-बोध, शरीर, स्तायु-मंडल, 
हृदय, आदि से प्राप्त अनेक तत्त्व रहते है। वत्तमान” और “विश्िष्ट' होते 
हुए भी, इस अनुभूति मे अतीत” और “अनागत' की सम्पूर्ण निधि ओतव- 
प्रोत रहती है। “रस” मानव की सम्पूर्ण अभिव्यक्ति है; चेतना के अखिल 
उन्‍्मीलन ((०फ्ाए606 800 00७7 7८०८70०07) और रसिक की आत्मा 
के अखंड आलोक, से वह पूर्ण होता है । यह किस प्रकार सम्पन्न होता है ? 
संक्षेप मे, हमारा प्रइन है रस की क्या मीमासा है ? 

मानना होगा कि यह प्रह्व पुराना है। पूर्वी और 'पर्चिम' मे युगों 
की विचार-घारा इस प्रइत को लेकर बहती रही है । किसी भी उत्तर तक 
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पहुँचने के लिये हमें इस धारा मे प्रवेश करता पड़ेगा, और अवगाहन 
तथा आलोडन भी । प्रस्तुत अध्याय का उद्देश्य भारतीय रस-मीमासा के 
पुरातन प्रवाह में ईपत्‌ स्तान-पाव करने का प्रयत्न है । 

इतिहास साक्षी है कि इस देश की मौलिक सौदर्य-चेतना वेद-काल से 
भी प्राचीन है | इस चेतना में अनेक स्रोत पूर्व (जेम, चीन आदि) से, दक्षिण 
(द्रविड़ जातियों) ये तथा यहाँ के अन्य आदिम निवासियों से आकर मिल 
गये है । इन तत्वों का पता लगाना इतिहास का रोचक विषय हो सकता 
है | वैदिक ऋषियों ने मूल सौदर्य-चेतना को समृद्ध बनाया। सूक्तों में 
स्थान-स्थान पर कला और वाणी के स्वरूप पर विशद विचार मिलते है 
जिनपे स्पष्ट होता है कि आर्ष-दष्टि रस और सोदर्य के मर्म तक पहुँच 
चुकी थी । कितु इनका निष्कर्ष आध्यात्मिक था : रसो वै स: । मूठ और 
आदिम सौदर्य-चेतना का पुराना विवेचन कलात्मक था, और इसका आधार 
उत्य, नाट्य, संगीत, चित्र, मूत्ति आदि कलाये थी। वेदों के आष॑-निष्कर्ष 
और आदिम कलात्मक विवेचन का संगम ओर सामझस्यथ आवश्यक था | 
यह संगम आचार्य भरत में सम्पन्न हुआ | इनके नाठ्य-शासत्र मे यूगों के 
विकास की कहानी सिमटी हुई है, और स्वयं यह आगामी विकास की इृंढ 
आधार-शिला है । अतएव सच्चे अर्थ में भरत को भारतीय रस-मीमासा का 
जनक स्वीकार किया जा सकता है । 

भरत में रस-मीमांसा के आध्यात्मिक और कलात्मक दृष्टिकोण मनो- 
विज्ञान के धरावछू पर मिलते है। आचार्य का प्रसिद्ध रस-सूत्र इस मीमासा 
का मूलाधार है। इसे हम इतिहास की विचित्र गति ही कहेंगे कि भरत से 
सौदय्य-तत्व को समझने के लिये निकली विचार की अनेक धाराय अपने 
चरमांत पर पहुँच कर वहीं विलीनप्राय हो गईं, परन्तु आचार्य के रस- 
सूत्र का अनन्त अन्तराल अभी तक अवगाहा न गया | इस सूत्र में अनेक 
पार्व ओर पते है | जेसे (१) सौदर्य-तत्व का मानसिक आधार मनुष्य की 
मूल-प्रवृत्तियाँ है। (२) इनके उद्रेक से आनन्द प्राप्त होता है। (३) परन्तु 
यह आनन्‍्द' जीवन की अन्य परिस्थितियों में अनुभृत आनन्द से सर्वथा 
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भिन्न होता है, यद्यपि दोनों की निर्गमम-भूमि समान ही है। (४४) कला की 
परिस्थितियों को विभाव” कहते है जो व्यवहार और ज्ञान की दृष्टि से 
अनुपयोगी होते हुए भी अपना मूल्य और महत्त्व रखते है। (५) विभाव 
कला की अलौकिक और विद्विष्ट सृष्टियाँ है। विभावों में आलम्बन और 
उद्दीपन दोनों प्रकार के कारण होते है जिनके द्वारा भावों के उद्रेक से (रस 
का अनुभव होता है । (६) स्थायी भावों का उद्रेक ही रस का सर्वेस्व नहीं 
है; यह विभावों द्वारा ही निष्पन्न होना चाहिये, क्योंकि भावों का उद्रेक 
अन्य प्रकार से भी सम्भव है । (७) स्थायी भावों का मूलाश्रय रसिक का 
रस-वासना से वासित आत्मा या चित्त है। वही रस का ग्रहीता है। 'रस' 
वही से उठता है और अन्त में वही 'लय' हो जाता है। (८) रसिक 
विभावों के प्रभाव को अपनी सहज रस-वासना से आत्मसात्‌ करता है । 
उस क्षण वह साधारण विधि-निषेध, मर्यादा और संगति के लोक से उठकर 
अपनी ही प्रतीति और रस-वासना के बल पर ट्कि हुए कला के द्वारा 
सुजित विभावों के छोक मे रहता है। (९) केवल भावोद्रेक ही इस समय 
नहीं होता, शरीर और मन में अनुरणन व स्पन्दन भी प्रारम्भ हो जाता 
है । पाश्चात्य-मनोविज्ञान और जीव-विज्ञान भावोद्रेक मे होने वाले शरीर 
के सक्रिय प्रतिष्वचन ((072०77४८ 7१८४०००४४८०८) को जेंम्स-लागा सिद्धान्त के 
रूप में अभी समझ पाये है। परन्तु भरत ने अनुभाव और सातल्विक 
(मानसिक) भावों को रसानुभूृति के पोषण के छिये युगों पूर्व ग्रहण किया 
था। (१०) रसोद्रेक की अवस्था में केवल स्थायी भाव ही नहीं जगते, 
अपितु, स्मृति, कल्पना, आद्या, विचार, संकल्प तथा अन्य सुप्त और अभूत- 
पूर्व अनुभूतियाँ भी साथ में सजग हो उठती है जिससे “रस” स्फीत और 
समृद्ध होता है। ये व्यभिचारी' भाव है। वरनोन ली नामक यूरोपीय 
दाइंनिक ने इसे आध्यात्मिक या आन्तरिक (७०४9 ० धंठ 560पणों 
०00 ०८णो८४) नाटक कह कर रसोद्रेक में होने वाले आभ्यन्तरिक स्पन्दन 
को स्वीकार किया है। (११) हमारे दुर्भाग्य से भरत से प्राप्त एक संकेत 
की ओर हमारा ध्यान ही न गया। वह यह कि 'रस” का मूल-स्वरूप 
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शम' है। सारे रस इसी से उदय होकर इसी में विलीन हो जाते है । 
साधारणतया हमने भरत को आठ या नौ रसों का प्रतिपादक ही माना 
उनकी मोलिक एकता को न समझ कर पिष्ट-पेषण चलता रहा । जहाँ कहीं 
रस की एकता का ग्रतिपादन भी हुआ वह अन्य रसों को कभी करुण्‌ 
(भवभूति ), कभी शझ्ाज्भार (भोजराज) में, और कभी तो अद्भत मे, समाविष्ट 
करने के प्रयत्न-स्वरूप हुआ। परन्तु यह न हुआ कि हम 'शम' के स्वरूप को 
विशद करके भारतीय कला के चिर-कालीन विकास के मूल-ख्रोत और मूल- 
शक्ति को पा सके, और.-भावी विकास के प्रय॒त्तों का पथ-प्रदर्शत कर. सक-+- 
भरत के रस-सूत्र से मीमांसा की कई धाराय फूट निकली, जैसे, 
आध्यात्मिक, दाइंनिक, साहित्यिक और कलात्मक मीमासाये। इसका 
निर्वंचन आगे होगा । इन मीम[साओं मे सूत्र की व्याख्या हुई, और 
प्रत्येक ने अपना पृथक्‌ इष्टिकोण उपस्थित किया । किन्तु मनोविज्ञान के 
अधुनातन विकास ने तथा साहित्य और कछा की दृतन प्रवृत्तियों ने इस 
क्षेत्र म विचार के अभिनवोकरण के लिये हमें बाध्य किया है। अतएव 
सूत्र की केवल पुनव्याख्या नुतन परिथिति से पर्याप्त न होगी। सूत्र की 
स्वाभाविक सीमाएँ निम्नलिखित है जिनके समाप्त हो जाने से ही भारतीय 
रस-मीमांसा का भावी विकास सम्भव है। (१) मानव-प्रकृति का स्थायी 
प्रवृत्तियों मे विभाजन अनुचित और अमान्य है। (२) स्थायी प्रवत्तियों के 
उद्रेक को 'रस” मान लेने पर इसमे केवल भावनात्मक तत्व (77780%074 
&८०८०) को प्रधानता मिलती है । कला की पूर्ण ओर पुष्ट अनुभृति में 
अन्य तत्त्व भी रहते हैं। (३) एक स्थायी भाव दूसरे से बिल्कुल पृथक नहीं 
किया जा सकता । फलत:ः रसों का वर्गीकरण निराधार हो जाता है। (४) 
स्थायी भावों के मूछ में जीवन और चेतना की एकता रहती है। रस का 
उदय इसो से होता है, किन्तु जीवन, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर 
आदि से अनेक स्नोत आकर इसमे मिलते है जिससे रस स्फीत और स्फूट 
होता है । भरत में इस अनुभूति की एकात्मता का स्पष्टीकरण नहीं होता । 
(१) भारतीय (भरत की) रस-मीमासा से सौदर्य का स्वरूप स्पष्ट नहीं 
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होता । सौन्दर्य से रस का संचार होता है, यद्यपि सौन्दर्य का अधिष्ठान 
सुन्दर वस्तु! और रस का आश्रय प्रेक्षक की रस-चेतना है। “विभाव, 
अनुभाव तथा व्यभिचारी के संयोग से रस-निष्पत्ति होती है! (विभावानुभाव.... 
व्यभिचारि संयोगाद्रस निष्पत्ति:) इस कथन से विभावादि की हो “सौन्दर्य! 
मानना चाहिये | किन्तु वस्तुतः सन्तुलन, लय, संगति, भारसाम्य आदि 
सोन्दर्य के आधायक ग्रुण है। रूप” सौन्दर्य का केन्द्रीय तत्त्व है । इस सूत्र 
से रूप के स्वरूप और रूप-विधानों की व्याख्या सम्भव नहीं है। निष्पत्ति' 
का मानसिक रूप भी स्पष्ट नही होता । (६) परम्परागत व्याख्या के 
अनुसार रामायण के नाट्य मे रंगमंच पर स्थित 'सोता” और राम' 
आलम्ब विभाव और वन, वसन्‍त, कोकिल आदि उद्दीपन विभाव है। 
अनभाव और व्यभिचारी भाव इन्हीं के आंगिक, वाचिक, सात्विक तथा 
आहार आदि भाव हैं। इनका संयोग रस का निष्पादक होता है। इस 
संयोग का क्‍या स्वरूप है तथा इससे किस प्रकार प्रेक्षक में रसोन्मेष होता 
है ? यह भरत से स्पष्ट नही होता। संक्षेप मे, भारतीय रस-मीमांसा की 
सोमाएँ युगनिमित हैं। इसके उत्तरकालीन विकास में इनको पार' करने 
के अनेक सराहनीय प्रयत्न हुए है, किन्तु अपने विशिष्ट दृष्टिकोण के कारण 
इनमे सम्प्रदायिक संकोच मिलता है । वे प्रयत्न निम्नलिखित है । 
(२ ) 

अध्यात्मवादियों ने “रस” को आत्मा या चेतना के स्वरूप मे ग्रहण 
किया है । 'रस” आत्मा की वहु॒ स्थिति है जब वहु व्यवहार के बन्धनों 
से मुक्त होकर अपने सनातन, निरवच्छिन्न, अखंड, आलोकमय स्वरूप को प्राप्त 
होती है । यही आत्मा का आनन्दमय रूप है जो हमारे अन्नमय, प्राणमय, 
मनोमय, विज्ञानमय कोशों से आच्छन्न और व्यवहार की आवश्यकताओं से 
विच्छिन्न व परिमित रहता है । कछा का सौन्दर्य आत्मा के स्वरूप का 
उन्मीलन करता है। व्यवहार तथा अन्य वासनाये 'चिदु! आत्मा के ऊपर 
आवरण' डालकर उसे प्रमार्थ और आनन्द से वंचित रखती है । अतएव 
ॉचिंदावरणभंग' ही रस का सार है । 
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अध्यात्मवादी मतों में सार का इतना अंग हैं कि रसानुभ्रति का 
सम्बन्ध आत्मा या रसिक की रस-चेतना से है, और इसकी वह स्थिति 
अवध्य ही अलौकिक हैं। व्यवहार व जीवन की अन्य वासनाय चेतना 
को जड़, जटिलीकृत, आवरणों से परिच्छिन्न करके उसे विशुद्ध आध्यात्मिक 
सुख से वंचित करती है । रसास्वादन में व्यवहार की आवश्यकताओं से 
मुक्त होने के कारण आत्मा निस्सीम हो उठती है, और इस अनुभूति का 
परम सुख 'रस' में विनिविष्ट रहता हैं। वस्तुत: यह सुख रस की सम्पूर्ण 
अनुभूति में आवश्यक आध्यात्मिक तत्त्व है। किन्तु कला के क्षेत्र मे अध्यात्म- 
वाद की सीमाएँ भी स्पष्ट है। (१) 'रस' विशुद्ध आध्यात्मिक अनुभूति 
नही हो सकता, जेसे, समाधि या धार्मिक अनुभूति । रस मे इन्द्रियों के 
द्वारा सौन्दर्य का साक्षात्कार, प्राणों के द्वारा लय का ग्रहण, इसी प्रकार 
मन, बुद्धि आदि की अपनी-अपनी वृत्तियाँ रहती है। ध्ृृत्तियों के निरोध 
से समाधि के शून्य में मन यहाँ नहीं जाता, वरन्‌ सम्पूर्ण वृत्तियों की 
लयात्मक गति से सौन्दय॑ का अवगाहन करता है। (२) अध्यात्मवाद न 
केवल रस के सम्पूर्ण तत्वों को पहचानता है, अपितु वह रसास्वादन की 
क्रिया को विशद करने मे असमर्थ है। रूप' और उसके विधानों तथा 
संगति आदि ग्रुणों का निवंचन, सौन्दर्य-बोध की क्रिया व सौन्दर्य-चेतना के 
सभी लक्षणों की मीमासा अध्यात्मवाद नहीं करता। (३) अध्यात्मवाद 
रस-मीमासा के लिये संकुचित दृष्टिकोण प्रदान करता है, क्योंकि कला 
का सुख अलौकिक होते हुए भी असाधारण नहीं है। राग का माधुर्य, 
चित्र का सौकुमार्य, भवन की भव्यता आदि को ग्रहण करने की सहज 
क्षमता किसी अभागे को छोड़ कर सभी में है। इसके लिगे विशेष साधन 
अनिवार्य नहीं है। सौन्दर्य-प्रहण साधारण मानव-स्वभाव है। (४) अध्या- 
त्मवाद व्यर्थ ही रस-मीमासा मे रहस्य” ले आता है । 

(३) 

कारण-कार्य' सम्बन्ध को आधार मान कर दर्शन ने रस-मीमासा 

को कई दृष्टिकोण भ्रस्तुत किये है। हम रंगमंच पर दाकुन्तल्ा-दुष्यन्त का 
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अभिनय देखते है। इससे प्रेज्ञषक के मानस में जो विशिष्ट अनुभूति उदित 
होती है वह रसानुभूति है । 'रसानुभूति' कार्य है, अभिनय का देखना 
कारण है। इनके सम्बन्ध मे क्या विशिष्टता है? कारण से कार्य किस 
प्रकार निष्पन्न होता हैं ? इन प्रधनों को लेकर कई मतवाद उठ खड़े हुए 
है। कारण-कार्य की दार्शनिक आलोचना यहाँ उचित न होगी । किन्तु हमें 
इसका विषय के लिये उपय्रोगी-अंश ज्ञात होता चाहिये ।. 

कारण-कार्य” सम्बन्ध को विशद करने के लिये हमारे यहाँ दो मत 
है; सत्कायंवराद और असत्कायंवाद । सत्काययवाद' कार्य को सत्‌' मानता है 
अर्थात्‌ कार्य कारण मे रहता है (सत), और कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के वश 
कारण में इसका आविर्भाव हो जाता है, जमे, दूध मे नवनीत रहता है । ऐसा 
नहीं है कि नवनीत (कार्य ) दूध (कारण) मे न हो। कारण और कार्य दोनों 
एक ही प्रक्रिया के दो रूप है। 'कारण' मे परिणमन अथवा विक्ृृति के 
आविर्भाव होने से कार्य” स्ररूप ग्रहण करता है। सत्कार्यवाद की दो 
शाखाय है; परिणामवाद और विवत्तंवाद | परिणामवाद के अनुसार 
कारण का परिणाम अथवा परिवततेन वास्तविक होता है, जैत, दूध का 
दही में अथवा दही का मक्खन में परिवत्तंन। परिणामवाद साख्य 
दर्शन का मत है। इसके अनुसार प्रकृति में निरन्तर परिणाम' अथवा 
परिणमन होता रहता है, और कारण-कार्य श्ृद्धला के रूप में विकास का 
क्रम चलता है । विवत्तंवाद वेदान्ती धारा है। इसके अनुसार कारण 
में वास्तविक परिवर्तन नहीं होता, जैसे, सोने सं ककण, कुंडडल आदि 
आभृषणों के बनने से व्यवहार सम्पन्न होता है : कंकण हाथों में और कुंडल 
कानों में पहिने जाते है । किन्तु व्यवहार की दृष्टि से कार्यो में भेद रहने 
पर भी तात्त्विक दृष्टि से इनमे कोई भेद नहीं है, और 'सुवर्ण' (कारण) में 
कंकण-कु डल आदि व्यावहारिक भेद होते हुए भी कोई तत्वतः विकार 
उत्पन्न नही होता । अतएवं कार्य' कारण का 'परिणात्! नहीं है, वरन्‌ 
इसका विदत्त मात्र है । 

सत्कार्यवाद का रस-मीमांसा के लिये क्‍या उपयोग है ? हमारे सम्मुख 

र० सत्रा०--३ 
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दो प्रइन है। क नटों द्वारा रंपमच पर सीताराम अथवा दुष्यन्त-शकुन्तला 
का अभिनय, अथजा शिला-खंड मे बुद्ध, विष्ण आदि का आविर्भाव, अथवा 
रंग आदि विन्यास में चित्र का उन्‍्मीरून इत्यादि।ख अभिनय, मुक्त 
चित्र आदि के देखने से प्रेक्षक मे रस का संचार । विवेचन के लिये दोनों 
का अलग रखना आवश्यक है। पहला प्ररइन सृजन' से सम्बन्धित है। 
कला की सृष्टि अर्थात्‌ अभिवय, मूर्ति, चित्र आदि में कारण-कार्य सम्बन्ध 
का क्या स्वरूप होता है? इस प्रइव का उत्तर पुस्तक की सीमा से बाहर 
है। रसानुभृति को कार्य! मानकर इसके 'कारण' की खोज करना हमारा 
प्रकृत विषय है। सत्कार्यवादी सिद्धान्त के अनुसार चितना' ही 'कारण' है 
जिसमें “रस-चेतना” का आविर्भाव होता है। चेदना की विशेष स्फूर्त ही 
रस-चेतना (कार्य) के रूप मे प्राप्त होती है अथवा चेतना ही रस का 
अविप्ठान या उपादान कारण है। फलत' चेतना (कारण) के सम्पूर्ण लक्षण 
रसानुनूति (कार्य) में व्याप्त रहते है। बिना सत्कार्यवाद को स्वीकार 
किये हम रस की सम्पूर्ण मीमांसा नहीं कर सकते । 

चेतना की रस-परिणति सच्ची है अथत्रा केवल वित्रत्ते ? इस प्रदन का 
उत्तर हम कला में अछीकताद' पर विचार करते हुए दंगे | सांख्य दर्शन की 
विचार-प्रणाली के अनुसार यह 'परिणति' वास्तविक होती है, किन्तु वेदान्त 
के अनुसार यह मायिक व क्षणिक होती है, ठीक उसी ग्रकार जैंपे रज्जु में 
सर्प-अ्रान्ति अथवा शुक्ति मे रजत-प्रतीति । यद्यपि सत्कार्यवाद हमे रसा- 
नुश्रृति के अविष्ठान को प्रस्तुत करता है, तथापि वह इस प्रइन का उत्तर 
नही देता कि इस अधिष्ठान (चेतना) में वस्तु के सौन्दर्य का क्‍या प्रभाव 
रहता है और किस प्रकार वह प्रभाव ग्रहण किया जाता है ? सौन्दर्य का 
गोचर आधार वह वस्तु है जि। हम 'सुन्दर' कहते है। सौन्दर्य की आत्मा 
अवश्य ही वह प्रभाव” है जिसका अधिष्ठान “वस्तु' है। यह प्रभाव रसा- 
नुप्नृत्ति के कारण” में अवश्य ही अनुप्रविष्ट है। इस प्रभाव-पग्रहूण अथवा 
सोन्दर्य-बोध की प्रक्रिया में “रस” का रहस्य निहित है। सौन्दर्य रूप-विन्यास 
तथा विन्यास के संगति, सन्‍्तुलन आदि गुणों से बोध-गम्य होता है । सौन्दर्य 
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क्सि प्रकार रस-संचार करता हैं अथवा सौंन्दर्य-बोध किस प्रकार 
रसोन्मेप निष्पन्न करता है ? इस प्रहन का उत्तर हम आगे देंगे । यहाँ हमे 
इतना ज्ञातव्4 है कि सौन्दर्य (कारण) में रस (कार्य) उसी प्रकार विद्यमान 
(असव्‌) नहीं रहता जैस दूध मे नज्नीत सत्कार्य वाद के अनुसार रहता 
है। अतएवं सबनदर्य से रस की उत्पत्ति मानते से वस्तुत: असत्कार्यवाद के 
सिद्धान्त पर स्वय पहुँच जाते है । सत्कायंवाद के अनुसार “रस' अपने कारण 
(चेतना) की परिणति है अथवा अभिव्यक्ति! है तो असत्कार्यवाद के 
लिये 'रस' संलदर्य (कारण) के द्वारा निष्पन्न 'उत्पत्ति' अथवा आरम्भ! 
हैं। रस-मीमासा के क्षेत्र मे कारण-कार्य के दोनों विरोधी सिद्धान्त राग में 
वादी और संद्ादी र,रो की नाईं संगत हो जाते है। 'रस” को चेतना की 
अभिव्यक्ति! और सौंन्दय द्वारा उत्पत्ति' स्वीकार करना हो उचित है । 
रसिक की चेतना क्षणिक है अथवा निरन्तर घारा के रूप मे ? वंद्ध 
सं दाय इसे क्षणिक मानते है । काल भी क्षणिक है अर्थात्‌ काल-सन्तान 
([१४४-००४४ं्प्रपण) से पूर्व" क्षण नष्ट (शुन्ध) होकर विद्यमान 'क्षण' 
को जन्म देता है, ओर क्षण में स्वयं शून्य हो जाता है । शून्य (असत्‌) से सत्‌ 
उत्पन्न होकर स्वयं असत्‌ हो जाता हैं। यह बोदों का 'शुन्यवाद अथवा 
क्षणिकवाद है। क्षणिकवाद का रस-मीमांसा के लिये जो महत्त्त है वह 
हमने पश्चिमी कला के प्रभाववादी ([77776४»०४75०7), अति-यथार्थवादी 
(8ए४व्बांडफ) तथा प्रयोगवादी (#ऋए८०ंग्राढ१८०॥5८०) सिद्धान्तों के 
द्वारा पहचाना है। ये आधुनिक वाद' चेतना के अशथायी, क्षणिक, रूप- 
विधानों से घुक्त, सन्तुलन, लय, संगति आदि गुणों से रात, रूप को ही 
स्वीकार करते है | इन वादों ने कला के युग का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न 
उपस्थित किया है| क्‍या सौन्दर्य बिना रूप' (70770) के टिक सकता 
है ? क्‍या रसानुभृति बिना रूप-बोध (8८756 ० #0०72) के सम्भव है ? 
इन प्रद्तों के उत्तर का यहाँ अवसर नही । बौद्ध शुन्धवाद अतश्य ही रस- 
मीमासा के लिये एक विद्विष्ट और विचित्र इष्टिकोण प्रस्तुत करता है । 
दानन्‍्यवाद या क्षणिकवाद कारण-कार्य सिद्धान्त का ही एक रूप है । 
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दूसर दाशौनक चिन्तकों ने रस-विवेचन के लगे नये वाद प्रस्तुत 
किये है। कुन्तल का वक्रोक्तिवाद लीज़िये। इसके अनुसार कला की सुन्दर 
सृष्टि 'वक्र' को 'रक्तिः है | वक्रता ([02ए87०४) साधारण व सामान्य से दूर 
होकर असाधारण व असामान्य को प्रस्तुत करना है। चेतना को रस-चंतना 
में परिणव करने के लिये इसको आन्तरिक ज्वाल् व ज्योति को प्रज्वलित 
करना चाहिये। यह “ऋजु' के द्वारा नही, वक्र' के द्वारा ही सम्भव है 
कुन्तल ने वक्रता की विश्वद व्याख्या वक्रोक्तिजीवितु में की है $ किन्तु हमे 
इसका आधुनिक स्वरूप पहचानना चाहिये। “वक्र' के द्वारा चेवना की 
विस्फूर्ति ([7/097८०00००) रसानुभूृति के लिये. अचिवार्य है. अमेरिका 
के प्रसिद्ध चिन्त॒क ड्यूई त्त्‌ क्रलानुभूति (47-८ह०९८०४८४०८८) को चेतना की 
विस्फूत के रूप मे स्वीकार किया है |',पिछले भाग में जिन नये वादों का 
नामोल्लेख हुआ है, उनमें साधारण से असाधारण की ओर जो मोड़ दीखता 
है वह वक्रता ([06ए2800०757) ही है, यद्यपि इनमे वक्रता का व्याख्या 
विचित्र ही की गई है। रस-चेतना के लिये कलात्मक वक्रता का क्‍या अर्थ 
है अ.र इसको क्‍या सीमा है ? यह प्रश्न आज भी बहुत महत्त्व रखता है। 

कलानुभूति मे बौद्धिक प्रक्रियाओं को स्थान देने वाला श्रीशंकुक का 
अनुमितिवाद है । अनुमिति की तकंश्ाशत्र द्वारा स्वोकृत प्रक्रिया मे हम कुछ 
आधार वाक्यों (९७८४४$८४) से चलकर किसी निष्कर्ष पर पहुँचते है, जैसे, 
हम धूम पव॑त पर देखते है तथा धूम और अग्नि का साहचर्य (व्याप्ति 
सम्बन्ध--जहाँ घूम रहता है, वहाँ अग्नि रहती है) ज्ञान हमे है, तब हम 
इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पर्वत पर अग्नि अवश्य है। काव्य, नाठ्य 
ओर कला के क्षेत्र मे रस का उन्मेष, श्रीशंकुक# के अनुसार, अनुमति के द्वारा 

#* काव्यानुसन्धानबलात्‌ शिक्षाभ्यासनिर्वेत्ततस्वकार्य प्रकटनेन च 
नटेनेव प्रकाशितेंः कारणकार्य सहकारिप्लिः क्ृत्रिमरपि तथानभिमन्यमाने 
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निष्पन्न होता है। रंगमंच पर नठ अपने नैपुण्य से आंगिक, वाचिक तथा 
आहार्य अभिनय द्वारा राम-सीता विषयक रति को प्रस्तुत करता है; वह 
विभाव, अनुभाव आदि की ऐसी प्रस्तावना करता है कि रस-वरासना से 
वासित सामाजिक नट में ही राम-सीता की रति! का अनुमान कर छेता 
है। काव्य प्रकाश मे की गई इस मत की व्याख्या को देखिये और रेखां- 
कित पदों पर ध्यान दीजिये । नठट में जो 'राम' प्रतीत होते हैं अथवा चित्र 
तथा मूत्त मे जो राम” उन्‍्मीलित किये जाते है, वे व्यवहार की दृष्टि से 
अवध्य ही ्त्रिम' हैं, किन्तु रसास्वादन के अवसर पर हम ऐसा नहीं समझते । 
नट में राम” की, चित्र में बुद्ध की अथवा शिला-पूति में विष्णु की प्रतीति 
तत्तत्‌ लक्षणों (विभावादि) द्वारा आनुमानिक होती है । कितु वस्तु के सौदर्य- 
बल मे रसनीय होने के कारण यहाँ आनुमानिक प्रतीति भी तर्क के अनुमान 
से विलक्षण जान पड़ती है । अतएवं नट आदि में संभाव्यमान रति का भाव 
वस्तुतः 'न होते हुए भी' रस-वासना अथवा स्वाभाविक रस-ग्राहिणी प्रवृत्ति 
के कारण रस” के रूप में सामाजिक (प्रेक्षक) द्वारा ग्रहण किया जाता है। 





श्रीशकुक का काव्यानुमितिवाद कई प्रइन उठाता है। क्‍या रस की 
अनुभूति अनुभिति का फल हो सकती है? कृत्रिम कारणों से सहज कार्य 
की क्या सम्भावना है? काव्यानुमितिवाद मे सत्य का इतना अंश है कि 
रसोन्मेष के लिये बोध-क्रियाय ((0877४ए९८ (702८55८४) आवश्यक हैं; 
केवल स्थायी भाव का उद्रेक रस नहीं हो सकता । सुन्दर वस्तु के सौन्दर्य- 
बोध के लिये अनुमान! (छव्यथ्टणंशं 970०655) किया जाता है, 
किन्तु हम इन्द्रियों के प्रत्यक्ष सम्पक और इनके द्वारा सौन्दर्य के साक्षा दार 
विभावादिदाब्द व्यपदेशये: 'संयोगात' गम्यगसकभावरूपात्‌ अनुसीयसानो5पि 
वस्तुसौन्दर्यव्मत्‌. रसनीयत्वेनान्यानुमीयमानविलक्षण: ._ स्थायित्वेव 
संभाव्यमानों रत्यादि्भावः तत्रासन्नपि सामाजिकार्त' वासनया चर्व्यमाणो 
रस इति श्रीशंकुकः। --काव्यप्रकाश, चतुर्थ उल्लास 
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को रस के अनुभव से नहीं निकाल रुकते । सच ठो यह है कि सौन्द५ की 
अनुभूति आत्मा, मन, बृद्धि आदि की अपेक्षा इन्द्रियों के अविक समीप 
होती है । सन्तुलत (89]97८८) सौ दर्य का विशेष लक्षण है गेष लक्षण है। इसो प्रकार 
लय! भी। यह माना कि इन ग्रुणों के ग्रहण करने में मन ओर बुद्धि 
सहायक होते हैं, किन्तु मनष्य से ठल्‍लीनता (8८ऋ597८:४००) की सह 
प्रवृत्ति होने के कारण वह इनको शरीर, हृदय की ग.ते, इवास-क्रिया 
द्वारा पहले आत्मसातु करके तब बद्धि आदि को समझने का अवसर देता 
है। लय' का आधार हृदय की सम और नियत गति है। सन्तुलन का 
प्रथम भान हमें ग़ुरुत्वाकषंण का शारीरिक अनुभव प्राप्त करके होता है | 
अतएव सोन्दर्य-बोघ का मूलाधार वस्तु का प्रत्यक्ष साक्षात्कार है । अनुमिति 
में परोक्षता रहती हैं। अतएव इसके द्वारा रस का जी८्न्त और ज्वलन्त 
अनुभव सम्भव नहीं । 
कृत्रिम कारणों से सहज कार्य की सम्भावना को स्वीकार करके कला 
में 'अलीकवाद' का जन्म होता है। श्रीशंकुक चित्र-तुरग न्याय” को 
मान्यता देते है । कुछ रेखाओं के विन्यास में हम 'तुरग' न होते हुए 
भी तुरंग देखते है। चित्र का ठुरग अलीकः और कृत्रिम! है। किन्तु 
रसिक इस स्वयं-स्वीकृत शआ्रान्ति से रस का अनुभव करता है। कला 
के क्षेत्र में सत्यय और असत्य”ः का विकट प्रश्न है। इसके लिये 
प्रस्तुत प्रबन्ध में विचार का अःत्सर नही है । रसानुभूति की दृष्टि से रेखाओं 
में उन्पीलित 'अइ्व” अछ्व नहीं है, अद्व-सद्श है । साह्श्य-ग्रहण के लिये 
उपसिति की मानसिक प्रक्रियाथ होती है और इन क्रियाओं में आनःद का 
अंश रहता है । केवल वस्तु के यथाव्त्‌ उपस्थितिकरण ([२८ए७/७७४८॥७४०0४) 
को कला का चरम लक्ष्य मानने वालों के लिये यह साहश्य-ग्रहण 
रसानुभूति का मूल-ज्ञोत है। किन्तु कला का उदय कलाकार के अध्यात्म 
में होता है । अठएव कला-सृष्टि में सौन्दर्य के सन्‍्तुलन, लय आदि लक्षणों 
का साक्षात्कार होता है। रूप! का साक्षात्कार सौन्दर्यानुभूति का स्रोत है 
रूप' का उन्मीलन कलाकार के मनोलोक की अद्भधत घटना है। यह 
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घटना सत्य है; अतएवं चित्रित तुरग के रूप! मे हम अनेक अध्यात्मिक, 
मानसिक गुणों का साक्षात्कार करते है। फलत: चित्र-तुरग व्यवहार को 
इष्टि से कृत्रिम या अलीक हो सकता है, यद्यपि कला-सुजन की दृष्टि से 
ऐसा नहीं है । रसास्दादन के लिये अथवा सौन्दर्य की अनुभूति के लिये 
पचित्र-तुरग सत्य और सहज है । 


(५ ) 

चित्र-तु रण से अथवा शिला-खंड मे मूत्तिमान्‌ दिष्णु में अथवा रंगमंच 
प्र स्थित सीता-राम में साधारण सत्य अथवा असत्य का प्र॒इन उठाना 
वैज्ञानिक दृष्टि से उचित जान पड़े, किन्तु रस के लिये यह प्रइन अप्रासगिक 
है, क्योंकि काव्य आदि में ज्ञान अथवा व्यवहार की प्रवृत्तियाँ शिथिल 
हो जाती है: काव्ये रसयिता सर्वों न बोद्धा न नियोगभाक्‌ | अतएव 
अलीकदाद कला के लिये ग्राह्म दष्टकोण नहीं है। फिर भी रसास्वादन 
के क्षण में हम बोध-केन्द्रों पर एक दम पर्दा नहीं डाल पाते, और प्रश्न 
गौण रूप में बना ही रहता है। इसके उत्तर के लिये कई प्रयत्न हुए 
है। भट्टलोल्लट& आदि का विचार है कि रस का आधार नत्तंक ही है। 
नत्तक मे रस की उत्पत्ति विभागों द्वारा होती है। विभाव रसोत्प्त के 
'कारण' है। अनुभाव 'कार्य' हैं जिनसे वह प्रतीतियोग्य' होता है अर्थात्‌ 
अभिव्यक्त होता है तथा व्यभिचारी रस के सहकारी कारण है जिनये 
रस “उप,चत” अर्थात्‌ पृष्ट होता है। इस प्रकार रस की पूर्ण निष्पत्ति के 
लिये उत्पत्ति, अभिव्य'त्त और पुष्णट तीनों ही आवश्यक है। राम आदि 

* विभावेलेलनोदञ्यानादिभिरालम्बनोपह्क्‍ीपतकारणः रत्यादिको भावों 
जनितः अनुभावः कटाक्षभुजाक्षेपप्रभूतिभिः कार्ये: प्रतीतियोग्यः कृतः 
व्यभिचारिभिरनिवेध्यदिभिः सहकारिभिरुपचितो सुख्यया दृत्या रामादा- 


बनुकायें तद॒पतानुसंधानान्नर्तकेडपि प्रतीयमानो रसः इति भट्ठटलोल्लट 
प्रभूतयः ।--काव्यप्रकाश, चतुर्थ उल्लास 
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'अनुकाय॑” है अर्थात्‌ मृल बिम्ब है तथा नट आदि में इनकी “अनुकृति' 
(अथवा प्रतिलिपि या प्रतिकृति) मिलती है। प्रेक्षक मे अनुकृति को 
अनुकार्य के अनुरूप देख कर रस का संचार होता है। दूसरे शब्दों में, नट 
में राम की अनुरूपता का ज्ञान रस का कारण होता है। बवेन्तु 'ज्ञान! 
से 'रस' का उदय असंगत जान कर भट्ठलोल्लट अपने को सुधारता है। 
“तट” में *राम' को देखने की इच्छा भी प्रेक्षक में होनी चाहिये | किन्तु यदि 
पूछा जाये कि क्‍या ऐसा सम्भव है तो उत्तर है कि जिस प्रकार रज्ज़ु को 
सर्प के रूप म देख कर भय लगता है (यथा असत्यपि सर्पे सपंतयावलोकितातु 
दाम्नोषपि भीतिस्देति) उसी प्रकार नत्तंक में स्थित न होने पर भी वहाँ 
सीता-राम की रति सहृदयहृदय' द्वारा ग्रहण की जाती है (तथा सीता 
विपयिणी अनुरागरूपा रामरति: अधिद्यमानापि नत्तंके नाव्यनैपुण्येन 
तस्मिन्‌ स्थितेव प्रतीयमाना सहृदयहृदये चमत्कारमर्पयन्त्येव रसपदवो 
मधिरोहतोति का० प्र० बालबोधिनी)। भट्टलोल्लट की इस मीमासा में 
कई दोष हैं । यह इस प्रश्न का उत्तर नहीं देती कि प्रेक्षक क्यों और कैसे 
सर्प न होने पर भ्री दाम (रस्सी) में सप॑ देखता है (असत्यपि सर्पे 
सपंतयावलोकितात्‌) ? दाम” से भीति का उदय कैसे होता है तथा इस 
भीति का कला में क्या “रूप' है? नत्तेक में 'रस' न होने पर वहाँ 
इसके ग्रहण की क्या सम्भावता है ? इस सम्पूर्ण क्रिया मे 'सहृदयहुदय' 
का कया महत्त्व है तथा हृदय की सहृदयता का क्‍या अर्थ है? और 
रसास्वादन में नाट्यनैपृण्य का क्‍या तात्परय है? यह मीमांसा वास्तविक 
प्रश्न का उत्तर न देकर अनेक प्रदनों को उत्पन्न करती है । वस्तुतः यह रस 
की सही मीमांसा नही है । 

जेसा हम ऊपर देख चुके है कि श्रीशद्ूूंक का अनुमितिवाद या 
अलीकवाद भी इस प्रश्नों को सुलझाने के लिये असमर्थ हे । 

भट्टनायक ने रसास्वादन की इस समस्या के समाधान क्रे लिये भावकत्व 
और भोजकत्वः नामक दाब्द के दो नृतन व्यापारों का आविष्कार 
किया । शब्द, नाट्य, अभिनय आदि का एक सीधा और साधारण अर्थ॑ 
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होता है जिसे हम अभिधा' शक्ति द्वारा ग्रहण करते है। कलछा का आधार 
'अभिधा' नहीं है । यदि हम रंग्रमंच पर नटठ-तटी को अथवा मूत्ति में 
केवल पत्थर को अथवा चित्र में केवल रेखा या वर्ण-विन्यास मात्र देखते हैं 
तो निश्चित है कि हम इनके अभिषेयार्थ को ही ग्रहण करने मे लगे है । 
कला का प्रारम्भ इसके अनन्तर होता है। रसास्वादन के लिये हमें इससे 
ऊपर उठना चाहिये | नट-नटी में हम न केवल राम-सीता को देखें, वरन्‌ 
इसमे भी ऊँचे उठकर इनमें हम पुरुष और प्रकृति के सामान्य रति-सम्बन्ध 
को ग्रहण करें, तब रस का प्रादुर्भाव प्रेक्षक में होता है। कला में इस 
सामान्य सम्बन्ध को उपस्थित करने की शक्ति होती है। इस व्यापार का 
नाम 'भावकत्व' है । इसके द्वारा हम सीता-राम को प्रेयसी और प्रेमी 
के रूप में ग्रहण करते हैं । भावकत्व व्यापार से यह सम्भव होता हैं। 
रस के क्षण मे सत्व के उद्रेक से न केवछ हम इस सम्बन्ध को बुद्धि से 
ग्रहण करते है, अपितु हृदय से भी । हृदय द्वारा यह ग्रहण भोजकत्व% 
व्यापार द्वारा सिद्ध होता है। काव्य के क्षेत्र से अभिधा के अतिरिक्त 
भावकत्व और भोजकत्व दो अलौकिक क्रियाएँ हैं जो रस-निष्पति की 
साधक होती है । 

भट्टतायक की मीमांसा में भोजकत्व” व्यापार का अर्थ काव्यादि में 
भावनात्मक तत्व (77707072) ८९०००७४/) को हृदय से ग्रहण करना है। 
मनुष्य मे यह क्षमता सहजात है। उसकी सौन्दर्य-गचि आरोपित और कृत्रिम 
नही है । इस अंश में यह मीमासा अपनी पूर्व मीमांसाओं से बहुत आगे 
है ! वस्तुदः भटद्टनायक ने भोजकत्व के आविष्कार' से मीमांसा के लिये कला 
के दृष्टिकोण को प्रथम बार प्रस्तुत किया । न केवल इतना ही, भावकत्व” का 
अर्थ 'साधारणीकरण” की भ्रक्रिया द्वारा उसने विशद किया, और आगामी 

* काव्ये नादये चाभिधातों द्वितीयेन विभावादिसाधारणीकरणात्मना 
भावकत्व व्यापारेण भाव्यमानः स्थायी सत्वोद्रेक प्रकाशानन्दमय संविद्‌ 
विश्वान्ति सतत्वेन भोगेव भुज्यते इति भट्दनायक: !--काव्यप्रकाद 
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मीमासा के लिये श्मिर्श का वृह॒त क्षेत्र खोल दिया। उसका प्रश्न था कि 
अर्थ! (काव्यार्थ जं। साधारणतया बुढ्ि-ग्राह्म पदार्थ है) भोग्य अथवा हृदय- 
ग्राह्म कैसे बने ? रंगमंच. प्र हम नटठ-नटी के अभिनय मात्र को देखते 
है। प्रस्तुत विभाव आदि के द्वारा रति का उद्रेक भी उन्हीं में होता है। 
किस विधा से प्रेक्षक मे उस अभिनय मे रस का संचार होता है ? भटद्दनायक 
का उत्तर था कि काव्य और नाट्य में अभिवा के अतिरिक्त भावब्त्व 
व्यापार भी रहता है। इसके द्वारा नट-नटी (अथवा, प्रस्तुत राम-सीता) 
अपने 'विशिष्ट' रूप को त्याग कर पुरुष-त्री के सामान्य” रूप में ग्रहण 
किये जाते है । भट्टनायक के इस उत्तर में भारतीय रस-मीमासा ने प्रथम 
वार स्वीकार किया कि रसास्वादन के लिये रसिक को अभिषेयार्थ' को 
छोड़ना होगा और हृदय तथा बुद्धि की उच्चस्तरीय क्रियाओं का संचार 
करना होगा। रस स्थायी प्रवृत्तियों का प्राकृतिक उद्रेक मात्र नही है । 
इसके लिये मन-बुद्धि के उदबुद्ध और उदात्त व्यापार आदश्यकीय है। 
सक्षप में, भट्टनायक ने ध्वनि के आविष्कार के लिये मार्ग प्रशस्त किया । 
भट्टनायक ने साधारणीकरण का अर्थ किया था; सीता-राम का अपने 
ऐतिहासिक स्वरूप (विशिष्ट) को त्याग कर ख्री-५रष के रूप (सामान्य) मे 
ग्रहण किया जाना । परन्तु यह कलात्मक रूपान्तरण उस समय तक सम्भव 
नहीं जब तक प्रेक्षक भी अपने विशिष्ट, वैयक्तिक तथा जीदन की परिस्थितियों 
से सीमित स्वरूप को त्याग कर अपने चिन्मय, निम्पाधिक तथा बन्धनरहित 
असीम व साधारण स्वरूप को न ग्रहण करे । इसका त त्पय॑ है कि साधा- 
रणीकरण को प्रक्रिया प्रेक्षक मे हो रूपान्तरण (]7७४र्छ्र०77870००) करती 
है, जिसके फलस्वरूप दह रसास्वादन के क्षण मे दृह्य चत्य, अभिनय आदि 
में अथवा श्रव्य संगीत में इतना निम्न हो जाता है कि उसे किसी दूसरे 
पदार्थ की चेतना नहीं रहती । बह अपनी सम्पूर्ण चेतन सत्ता से सौदर्य का 
अद्गाहन करता है। प्रेक्षक मे अपरिमित चेतना के उन्मेष से रसासतदन 
स्वयं अपरिमेय हो उठता है; रस” स्वयं मानों आँखों के सामने परिस्फुरण 
करता है, मानो हृदय मे व्याप्त हो रहा है, मानो शरीर के सारे अंगों का 
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आलिगन कर रहा है । रसास्वादन की यह स्थिति ब्रह्मानुभूति के सदृश हो 
उठती है । यह सब रसिक में साधारणीकरण के परिणाम-स्वरूप होता 
है । आचार्य अभिनवगुप्तक की यह व्याख्या भटुनायक के इष्टिकोण को प्रशस्त 
और संगत बनाने में समर्थ हुई है---यह इतिहास का निष्कर्ष है । 


हक, 


अभिनवम्ुप्त द्वारा की गई साधारणीकरण की व्याख्या से हमारी रस- 
मीमासा आगे बढी । इसे कई नूतन तत्त्व प्राप्त हुए । कितु इप्तका श्रेय, 
ऐतिहासिक दृष्टि स, आनन्दवर्द्धन को है जिसने ध्वति” के आविष्कार से 
रस-मीमासा को प्रथम बार ही कलात्मक दृष्टिकोण प्रदान किया तथा रस 
और रसास्वादन की मनोवैज्ञानिक-सौदर्यशाश्रीय (?8ए८70-8८४7८४८) 
विवेचना प्रस्तुत की | 'ध्वनि' का आविष्कार भारतीय रस-मीमांसा के 
इतिहास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना है जिसे अब भी समझना हमारे लिये 
दोष है। 

समग्भवत: ध्वनि का आविष्कार वैयाकरणों के 'स्फोट' वाद से हुआ । 
व्याकरण के अनुसार शब्द मे अर्थ निहित रहता है, जैसे, कारण मे कार्य, 
और उच्चारण की क्रिया से इसका झटिति उन्मेष चेतना के आलोक के 
रूप में होता है। इस घटना को 'स्फोट' कहा गया है। व्याकरण का यह 
महत्वपूर्ण प्रदन है कि दब्द जिसका उच्चरित या बैखरी रूप भौतिक है-- 

* स्थायी रत्यादिको नियतप्रमातृगतत्वेब स्थितो5पि साधारणोपाय- 
बलात्‌ तत्काल विगालित परिमित प्रमात्‌ भाववशोन्मिषित वेद्यान्तर- 
सम्पर्कशन्यापरिमित भावेन प्रमात्रा सकल हृदय संवादभाजा . . . चव्यंमाणः 
पुर इव परिस्फ्रन्‌ हृदयमिव प्रविशन्‌ सर्वाद्भीणगसिवालिंगन्‌ अन्यत्‌ सर्वरिव 
तिरोदधत्‌ ब्रह्मास्वादमिवानुभाववन्‌ अलोकिक चमत्कारकारी नभ्ुद्भा- 
रादिको रसः।--काव्यप्रकाश 
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वायु के कुछ स्पन्दत मात्र--उससे किस प्रकार “अर्थ! जिसका स्वरूप 
आध्यात्मिक आलोक है, उदित होता है? इसका एक उत्तर अध्यात्म- 
वादियों ने दिया है जो वाणी के चार विकास-क्रम मानते है | परा, पद्य- 
न्ती, मध्यमा और बैखरी । 'परा” वाणी का अत्यन्त सूक्ष्म और चेतन रूप 
है। यह साक्षात्‌ ब्रह्म है। शनेः शरनें: यह चेतन दाब्द-ब्रह्म पश्यन्ती और 
मध्यमा के मार्ग से उच्चरित रूप में अभिव्यक्त होता है। दूसरा उत्तर 
स्फोटवादियों का है ज्ञो स्फोट की रहस्यमयी प्रक्रिया द्वारा शब्दोच्चारण 
से अर्थस्फोट मानते है। बस्तुत. इन दोनों वादों में केवल दृष्टिकोण का 
अन्तर है। चेतन अर्थ” किस प्रकार डाब्द में अभिव्यक्त होता है? इस 
प्रदत का उत्तर अध्यात्मवाद देता है। शब्द के उच्चारण से किस प्रकार 
अर्थालोक फूट उठता है? इसका उत्तर स्फोटवादी देते है । हमारा प्रकृत 
प्रश्न दूसरा है, और दूसरे से भी कुछ भिन्न। हमें केवल यह नहीं 
पूछना है कि शब्द से (चित्र मे रेखा आदि से) उसका साधारण अर्थ कैसे 
प्राप्त होता है ? वरन्‌ हमारा प्रदन है कि शब्द से उसका विलक्षण 
काव्यात्मक अर्थ (कलात्मक अर्थ) किस प्रकार उन्मीलित होता है ? इसका 
उत्तर ही ध्वनि है। 

व्वनिकार आनन्दवर्धन# काव्य मे दो प्रकार के अर्थ” मानता है॥ 
वाच्य और प्रतीयमान । वाच्यार्थ' काव्य में शब्दों का सर्व-स्वीकृत, व्यवहार 
का सम्पादक और साधारण अर्थ है। यह काव्य का अभिव्यक्त रूप है ॥ 
अन्य कलाओं में सौन्दर्य का गोचर आधार जैसे रेखा, रंग, शिला तथा 
इनमें उन्मीलित विन्यास, रूप आदि को वाच्यार्थ अथवा प्रत्यक्ष तत्व कहा 
जा सकता है। किन्तु काव्यात्मक अथवा कलात्मक अर्थ 'वाच्य' तक 
सीमित नहीं रहता। वाच्यार्थ साधारण और इन्द्रिय-प्राह्म होने के कारण 
हृदय की मम-स्पर्शी और आनन्दोद्रेंक करनेवाली उच्चस्तरीय मानसिक 





“यो5र्थ: सहृदयइलाध्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः। 
वाच्यप्रतीयमानाख्यों तस्य भेदावुभो स्मृतौ॥ ध्वस्यालोक 
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क्रियाओं को नहीं जगा सकता। अतएव काव्यार्थ 'प्रतीयमान! ($पघ्रन्‍्ठ8८४६४८०) 
अर्थ होता है। प्रतीयमान' अर्थ महाकवियों की वाणी में मिलता हैं; 
किन्तु यह 'अथे' बाच्य में आश्रित हुए भी उससे अतिरिक्त झलकने लगता 
है, ठीक उसी प्रकार जैसे तरुणी के अंगों और अवयवों में रूप! का आविर्भाव 
होते हुए भी वह तरंगायमान होकर उनसे अतिरिक्त” छावण्य# के रूप 
में ग्रहण किया जाता है । प्रतीयमान अर्थ तरुणी के तरंगायमान लावपण्य 
की भाँति काव्य में वाच्यार्थ के ऊपर झलक उठता है। ध्वनिकार प्रतीय- 
मान अर्थ को काव्यात्मा' स्त्रीकार करते है । 

प्रतीयमान अर्थ (5प्र82८४४८० 7्72८०7778) को काव्यात्मा स्वीकार करके 
आनबन्‍्दवर्धन ने “रस” को ' स्थायी भावों रस: स्मृतः” इस संकुचित मीमासा 
से बाहर निकाला । इतना ही नहीं, इससे ररू-मीमासा को आधार-सूत्र 
मिला । वह यह कि 'रस' का उन्मेष 'चर्ब॑णा' से होता है; चर्वणा रसिक द्वारा 
सर्वात्मना सौन्दर्य का अवगाहन करना (436४786८४८ ८०07८ &700) है; 
चर्॑णा केवल ज्ञान! नही है; वह केवछ स्थायी भाव का उद्रेक भी नही; 
वह व्यापार आर व्यवहार से भी दूर है। चर्वणा रसास्वादन और सौन्‍्दय॑ 
को आत्मसात्‌ करने को क्रिया है।यह हुदय-संवाद'| (४०00४ 
9०777079५) से उत्पन्न होती है और जीवन तथा चेतना के सारे पाइर्वों 
में व्याप्त हो जाती है। संक्षेप में, चर्वणा काव्य-व्यापार (8&०४:४८४८ 
2०7८५) है । इसी से “रस' गोचर अथवा अनुभूतिगम्य होता है। रस' 
को इस व्यापार! से पृथक नही किया जा-सकता। फलत: “रसास्वादन!_ 
ही रस' है। _.. 

#प्रतीयमान पुनरन्यदेव वस्त्वस्तु वाणीष्‌ महाकवीनास। 
यत्तत्प्रसिद्ावववातिररक्‍्त विभाति लावण्यसिवाड्भनासु ॥ 
ध्वन्यालोक 

यस्तु स्वप्नेषपि न स्वशब्दवाच्यो तलौकिक व्यवहार पतितः, किन्तु 

शब्द समप्यंमाण हृदयसंबाद सुन्दर विभावानुभाव समुचित प्राग्‌ विनिविष्द 


जल 
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“रस” चणा के कलात्मक व्यापार से ही रसनीय होता है; यह 
भारतीय कला-मीमासा का आज भी मूल-सूत्र हैं। रस का संचार रसिक 
की 'अपनी' (आत्मिक) ही आश्यन्तरिक (86८४#-8८४४ए०) ओर सहज 
क्रियाओं से सम्पन्न होता है। यह नूतन मीमासा का विधान है। आनन्द- 
वर्धन अ.र उसके टीकाकार अभिनवगुप्त ने प्रतीयमान, चर्बणा, चमत्कृति 
आदि का जो अर्थ किया है वह आज भी सम्मान्य है। केवक इसकी एक 
सीमा है जो जानने योग्य है । वहु यह कि 'प्रतीयमान' अर्थ पर सारा बल 
देकर इसने चर्वणा अथवा काव्य-व्यापार को प्रत्यक्ष! ओर 'साक्षात्कार' के 
स्तर से ऊपर उठाकर बुद्धि या हृदय के सदर पर बिठा दिया | सौन्दर्य 
के आस्वादन से न केवल बुद्धि और हृदय ही रहते है, अपितु इन्द्रियाँ 
संस्पर्शज सवेदनाओं को ग्रहण करती है; हृदय की गति से तथा इ्वास की 
संथमित अवस्था से हम संगीत में “लय” को आत्मसात्‌ करते है। 'सन्तुलन' 
(8997८८) का आधार हमारे दरोर का पेशी-संस्थान (१(प४८पॉ&पए८) 
है । संगति-चेतना (ल&777०79) का मूर-स्नोत है हमारी श्रवर्णन्द्रिय । इसी 
प्रकार भार-साम्य (770707४0४) को ग्रहण करने में शरोर की आसभ्यन्तरिक 
चेप्टाय सहायक होती हैं। 'रूप' और रूप में गति, विन्यास, विस्तार आंद 
के लिये भी सम्पृर्ण जीवन-संस्थान (0072०7४४7०) उत्तरदायी है। अतएव 
'चर्जणा की वह परिभाषा हमे अमान्य है जो केवल प्रतीयमान' अर्थ को ही 
काव्य-व्याणर मानती है। काव्य मे भी गोचर तत्त्व रहता है; उसमे सौन्दर्य 
ओर उसके सन्तुलन आदि ग्रुण रहते है। अतएव केवल 'प्रतीयमान अर्थ 
ही काव्य का सर्वस्व नहीं माना जा सकता है। और, काव्य से भी बढ़कर 
संगीत, चित्र, यू'त तथा नाल्य आदि कलाओ में तो “चर्वणा' का अभिपष्राय 
केवल प्रतीयमान' का ग्रहण नहीं हो सकता . माना कि इन कलाओ मे 


रत्यादि बासनान्राग सुकुमार स्वसंविदानन्द चर्वणा व्यापाररसनीयरूपों 
रसः, स काव्यव्यापारंकयोचरों रसध्वनिरिति स च ध्वनिरेवेति। 
ध्वन्यालोक--लोचनम्‌ 
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भी गम्भीर आध्यात्मिक संकेत मिलते है तथा प्रद्ोको द्वारा अनेक भावों 
की अभिव्यक्ति होती है। इनके ग्रहण करने के लिये “चर्वणा' मे कई विम्मर्जा- 
त्मक अथवा वोद्धिक तत्त्व मिल जाते है। यह सब होते हुए भी, कला का 
सम्पूर्ण प्रभाव इतने मे पर्यवसित नही होता। जैसा ऊपर प्रस्तुत किया गया है, 
रसास्तूदत चेतवा अर जीवन की सम्ए्ण प्रतिक्रिया (00%ए6८९ बकत 
४078! #८8८0०४) है | अतएव कला में प्रतीयमान' के अतिरिक्त भी 
तत्व रहते है । अभिनवगुप्त ने ध्वनिवाद की इस सीमा को स्पष्ट स्वीकार 
भी किया है . अखिल बुद्धि समास्ञायं काव्यम्‌ । 

व्यनि के आविष्कार के अनन्तर भारतीय रस-मीमासा अनेक धाराओं 
में विभक्त हो गई | केवल “रस” को लेकर एक धारा बही, जिसने काव्य 
के क्षेत्र में “रसात्मक वाक्य काव्यम्‌” को स्वीकार किया। घूृत्ति और 
चित्र-कला मे भी रसोट्रेक को लक्ष्य करके विभाव-अनुभाव आदि को 
प्रस्तुत करने का प्रयत्त हुआ । इस विंकास का चूड़ाग्त रोतिकालीन काव्यो 
में हुआ दात्रिक, शेंद, शाक्त तथा अनेक वैष्ण -सम्प्रदायों अं।र अन्य ऐति- 
हासिक घटनाओं से भारतीय कछाओ की समृद्धि और विकास हुआ । इनमें 
से भारतीय सम्प्रदायों ने रस में आनन्‍्द' तत्त्व की अनेक व्याख्याये की 
तथा भारत में विदेशों से आये हुए प्रभावों ने, विशेषतः इस्छाम की स्थापत्य 
कला ने, “रूप' की सही ओर संगत व्याख्या उपस्थित की । इन प्रभावों और 
व्याख्याओं में जाने का यह अवसर नहीं है। स्थात्‌, कुछ राजनैतिक और 
कुछ अन्य कारणों से सौन्दर्य की मीर्मांसता मे 'रस' और “रूप' दोनों तत्त्वों 
का सामझस्थ न हो सका । एक ओर रस-प्रधान मूल भारतोय मीमांसा 
तांत्रिक, शैंव, शाक्त और वैष्णव भक्तों के हाथों मे पढ़कर 'आनन्‍्द' शोभा, 
कान्ति, लाउण्य आदि की व्याख्या में तिमस्त रही, यद्यपि इसमें 'रूप' को 
छोड़ा न गया था। हॉ, रूप' (7०07४) रस के अधीन रहा । इसी प्रकार 
यूनानी, अरब तथा फारस की कला-परम्पराओं को सम्मान देने वाली 
मीर्मांसा नीरस रूप! तत्त्व को ही विशद करती रही तथा रूप-बोध को हो; 
सोन्दर्य की अनुभूति मानती रही । पहली घारा का चरम विकास “उज्वल 
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नीलमणि” में हुआ, और, दूसरी, मुगुलकालीन कलाओं में पूर्णब्पेण 
अभिव्यक्त हुई । सौन्दर्य के आस्वादन में 'रूप' और “रस” दोनों का 
सम्मिलत और सामज्जस्य भारतीय रस-मीमासा का भविष्य है। किन्तु 
इतिहास हमें यहाँ न टिकने देगा, क्योंकि हम आज कला के विश्वव्यापी 
प्रभावों के बीच मे खड़े है । हमें विचार द्वारा इन प्रभावों की आलोचना 
करना चाहिये तथा उपयोगी और उपयुक्त प्रभाजें को ग्रहण करके शेष को 
छोड़ देता चाहिये । क्या छोड़ सकेगे ? उसका उत्तर इतिहास ही देगा। 
अगले अध्याय में इन प्रभावों की आलोचना है । 
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पदिचम में रस-मीमांसा का सुत्रपात यूनान् में हुआ यूनान एशिया- 
माइनर के इतना समीप था कि इसे अनेक सम्यताओं और संस्कृतियों से 
प्रभाव ग्रहण करने का अवसर मिला । एशिया माइनर में एक ओर पूर्व से 
भारत, फारस, ईरान, चीन, तिब्बत और मध्य एशिया, दूसरी ओर से 
मिश्र, लिबिया, मोरक्को और स्पेन तक से तथा तीसरी ओर अरब प्रातों 
से और चोथी ओर यूनान, हंगरी, यूगोस्लेविया आदि उत्तरीय विभागों 
से, न केवल व्यापार की अन्तर्राष्ट्रीय राहे मिलती थी, अपितु संस्कृति, 
सभ्यता, धर्म, कला और विज्ञान में भी परस्पर अन्तर्जातीय आदान-प्रदान 
होता था । इस युग का महत्त्व आज भी हमें समझना शेष है । कला की 
दृष्टि से योरोपीय मीमांसा की मूल मान्यताओं का आविर्भाव यही हुआ । 
सम्भवतः सिश्र की गणित-परम्पराओं ने रूप' का विचार कला को दिया। 
ज्यामिति के विकास से वृत्त, सरल रेखा तथा अन्य आकृतियों की 'पूर्णता” 
की अनुभूति लोगों को हो चली थी, आर ज्यामितिक्र आक्ृतियों की पूर्णता 
का अनुभव न केबल बौद्धिक ही था, वह रसात्मक, विशेष मानसिक स्फूति 
तथा आनन्दालोक का देने वाला माता जाने रूगा था। इस प्रकार रूप” 
की परिभाषा कला को गणित से मिली जिसकी मूलभूमि मिश्र थी । स्यात्‌, 
उस युग का अन्‍्तर्जातीय जीवन युद्ध-प्रधान था, और युद्ध के लिये अनुशासन, 
नियमों का पाछन, अंगों की इृढता तथा व्यूह आदि अनिवाय॑ थे | नैतिक 
चरित्र पर प्रचुर बल दिया जाता था | फलत: नैतिकता का अथ्थे अनुशासन 
का पालन किया गया, और अनुशासन का आधार गणित के सनातन सत्यों 
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की भाँति नियमों का पालन था। इस प्रकार सोदर्य-चेतना में नैतिकता, 
रूप के विधान, दृढता आदि तत्त्वों का समावेश हुआ । इतिहास इस समय 
तक पर्याप्त प्रगति कर चुका था, कितु स्वचेत योरोपीय रस-मीमांसा यूनान 
से चली, और दार्शनिकों के हाथो रहीं | वही परम्परा यूरोप मे चली । 
इस विवेचना में, विशेषतः युनान में, चित्रण (२८७०7०८४८४४४४००) और 
अनुकरण (१४४८४) को ही सौदर्य-सुजन का सार माना गया । इनके 
अनुसार चित्त-द्रव्य का द्रवित हों जाना ही रसास्वादन है। प्रस्तुत निबन्ध 
में हमने कलाकार और कला-सृजन के दृष्टिकोण को ग्रहण न करके केवल 
रसिक की अनुभूति की मीमांसा को ही लक्ष्य बनाया है । इसलिये हम कला 
में चित्रण और अनुकरण के महत्त्व और मूल्य की चर्चा न करेंगे । यूतानी 
और अन्य पश्चिमी चितकों ने यह समझाया कि मनुष्य का चित्त जीवन 
की प्लाघारण परिस्थितियों में 'कठिन'ः रहता है जिससे वह साधारण सुख- 
दुःख के अनुभवों में उलझा रहता है। चित्रण और अनुकरण के द्वारा 
कलाकृति एक विशिष्ट लोक की सृष्टि होती हैं जिसका प्रभाव चित्त को 
द्रवित कर देता है । यह प्रभाव सौंदर्य है । चित्त के द्रवित होने से मन्तो- 
विकार, क्रोध, भय, ईर्ष्या आदि भी, रिक्तता या रेचन (20280४०7४3) की 
विधा से ज्ान्त और विरत हो जाते है। चित्त का द्राव, मनोविकारों का 
रेचन---जिसके फलस्वरूप साधारण सुख-दुःख से भिन्न शांति की अनुभूति- 
यही रस और रसास्वादन का स्वरूप है। 

हमारे देश में भो चित्त की साघारण अवस्था को “जतु” या कठिनीकृत 
लाक्षारस के समान माना है । सौंदर्य का प्रभाव इस “चित्त-जतु' को पिघला 
देता है। इसे 'चित्त-विद्रुति' कहते हैं। किंतु भारतीय मत के अनुसार यह 
चित्त-विद्रुति की अवस्था श्रृज्भार के केवल विप्रलूम्भ रूप में और करुण 
रस में होती है । वीर रस में यह अवस्था “चित्त-दीप्रि' का रूप धारण 
करती. है वथा हास्य में “चित्त-विस्तार' का | कुछ भी हो, इस मत में एक 
स्पष्ट आपत्ति तो यह है कि चित्त का रेचन, विद्रुति, दीघ्ति या विस्तार 
झकऋादि कथन केवल “अलंकार' प्रतीत होता है, न .क्रि मनोविज्ञान की भाषा 
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में तथ्य का वर्णन । रसास्वादन से चित्त की वस्तुतः क्या अवस्था होती हैं 
ओर क्‍यों ? इस प्रइन का उत्तर नहीं मिला । प्लेटो ने सौदय के आस्वादन 
में नैतिक भावना (४०7७ टविलंआए) को लाकर 'मंगल' और सौंदये' 
दोनों का संकर कर दिया । अरस्तु ने केवल 'अनुकरण' को कला का प्राण 
न मानकर एक नये तत्त्व का आविष्कार किया : वह यह कि कला “वस्तु! 
के प्रस्तुत, सीमित स्वरूप का अनुकरण नहीं करती, अपितु उसके सामान्य, 
सनातन या ऐतिहासिक स्वरूप का | इस तथ्य को ग्रहण करने से यह पता 
लगा कि सौदय॑ के आस्वादन में केवल चित्त ही द्रवित नहीं होता, मंन और 
बुद्धि में भी अन्यान्य क्रियाओं का सचार होता है, क्‍योंकि “वस्तु” का 
ऐतिहासिक स्वरूप केवल बुद्धि की उच्च गति द्वारा ही प्रहण किया जा 
सकता हैं| अरस्तु के उत्तरकालीन विकास में, विचारकों ने रसास्वादन 
की क्रिया में 'कल्पना का आनन्द” और जोड़ा | इसके अनुसार रस 
वास्तव में मन में सौदर्य के प्रभाव से जाग्रव हो जानी वाली कल्पना का 
सुख ही है । और भी आगे चलकर, कहा गया कि कल्पना द्वारा “वस्तु? 
का आदर्श रूप, वह जो प्रकृति और ईबवर की सृष्टि में या तो नहीं है 
और या दोषग्रस्त है, प्रस्तुत किया जावा हैं। इस क्रिया को आदर्शीकरण 
या अतिहायीकरण (766&7220707) कहा गया | मानना होगा कि इस 
विचार-धारा में रस और रसास्वादन को समझने के लिये कई आवश्यक 
तत्त्व है । 

एक दूसरी दाशनिक विचार-धारा कान्ठ से प्रारम्भ हुई। यूरोप में: 
चिरकाल तक भावना (#«८7्४) का स्वतंत्र स्वरूप नहीं स्वीकार किया 
गया । इसे एक प्रकार का भ्रान्त विचार या शरीर की धातुओं का विकार 
माना सया। कान्ट ने प्रथम- बार परदिचिम सें विचार, भावना और संकल्प की 
त्रयी का प्रतिपादन किया। सौन्दर्य और रस इसी भावना के गर्भ से उत्पन्न होते 
है । हीगेल ने कहा कि केवल भावना” रस की निष्पति नहीं कर सकती । 
विवेक शक्ति द्वारा भावना” चर्वणा (८०४०८०ए०४४०४) के योग्य' होनी 
चाहिये । भावना” गर्भ रूप में बनी रहे, किन्तु रस का आस्वादन बुद्धि की उस 
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प्रगति बिना सम्भव नही जिसमें वह वाद या पक्ष (7%८४४७) से चल कर प्रति- 
दाद या प्रतिपक्ष (४४८४४) की स्थापना करते हुए, दोतों के संवाद या 
संगंति (597776४53) की दशा का उद्घाटन नहीं करती । सौन्दर्य के 
आस्तृदन में विरोध और संगति दोनों रहने चाहिए---केवल विरोधी तत्त्व 
एक दूसरे के संहारक होंगे जेसे गीत में दो विरोधी स्वर । परन्तु स्वरों 
का जी वत संवाद विभिन्न और विरोधी स्वरों के मिलन से ही उत्पन्न हो सकता 
हैं। सौन्दर्य का सर्वोत्कृष्ट रूप उस समय उदित होता है जब दो सापेक्ष 
पक्षी का अन्तिम सम्मिलन और सामज्जस्य निरवेक्ष (&080घ४८) तत्त्व 
के चिन्तन (07०77 ४०% ्ज॑ ४76 4580० पएा८) को जाग्रत करता है। 
उसके अनुसार दर्शन हो सौन्दर्य की सर्वोत्कृष्ट सृष्टि है, और दार्शनिक 
ही वस्तुत: रसवेत्ता है । 
कुछ भी हो, इस विचार-प्रणाली में कई आवद्यकीय तत्त्व हमें मिलते 
हैं, जेपे रसास्वादन में भावना, चर्वणा, आन्त्रिक प्रगति, विरोध और 
संवाद का महत्व और इन तत्त्वों का समावेश । इन में से एक एक तत्त्व को 
छेकर वादों का विकास हुआ । एक वाद ने सौन्दय के आस्वादत्त में निहित 
भावना' के रूप को विशद किग्रा । निर्णय हुआ क्रि सौन्दर्य-भावना व्यक्ति- 
ग़त न हो कर सामान्य और सनातन ([7%79९४8०छकवें, पागएटा5न 6िलाशह) 
होती चाहिये। जम॑ंत्री के अन्य दाश्शनिकों (जैसे, फिक्टे, दोलिग, 
शोपेनहावर, नीट्शे आदि) ने इसी सौन्दर्य भावना की मीमासा क़ी। हमें 
यहाँ इसकी आवद्यकक्न नहीं ॥ “स' में स्लावना तल्व रहता है, परन्तु 
इसको रस के रूय में फरिणत करसे के किये मन, ब॒ुद्धि और चित्त की 
अन्यात्य क्रिय्राएँ भी होछी हैं--यह हमें रूदीकार करना है। परन्तु वे 
क़ियाएँ क्या हैं जिनसे “ऋावना': रखततीय हो जाती है---प्रह दर्शन स्पष्ट 
महीं कर सका । 
न (२) 
. सक्तेविज्ञान ते जब कला के क्षेत्र में प्रदापंण किया तो उसने प्रश्न 
ऋठाया : भत्त की 'क्ित्त क्रियत्नों के द्वारा १रस' का प्राहुर्भाव होता है ? यदि 
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हम यह मात रे कि “रस” का स्वरूप दर्शन ने विवेचित किया तो मनोविज्ञान 
ने रसास्वादन' की क्रिया को स्पष्ट किया । दोनों का यह सहयोग कला के 
लिये हितकर हुआ । मनोविज्ञान के लिये प्रत्यक्ष! (?८०८८०४०४) अनुभूति 
के विश्लेषण का प्रइन उपस्थित हुआ। प्रत्यक्ष! में एक ओर वस्तु से 
मिसृत होने वाली संवेदनाएँ ($०:5०7०४७) रहती है जो मस्तिष्क के 
ज्ञान केच्धों में इन्द्रिय-प्रणालिकाओं के द्वार से उपस्थित होती है। इसे 
लपस्थितिकरण (76४६८०६७४०४) कहा जाता है। परन्तु उपस्थित 
संवेदनाओं (7768८7:8४075) को व्यवस्थित करके ही वस्तु का प्रत्यक्ष 
स्वरूप अवगत होता है | जैसे, जब मैं सरोवर में एक कमल-पुष्प को 
प्रत्यक्ष देखता हुँ तो सरोवर, जल, पुष्प आदि अनेक वस्तुओं से 
तिकलने वाली संवेदताएँ, स्मृति, कल्पना, विचार आदि बुद्धि की क्रियाओं 
द्वारा व्यवस्थित होकर अपना-अपना स्वरूप ग्रहण करती है। सवेदनाओं 
की उपस्थिति के अनन्चर और इन बौद्धिक क्रियाओं के प्रारम्भ होने से पूर्व 
क्षण मे एक सामान्य प्रवृति का पता लगा जिसे मनोविज्ञान ने अन्तर्भावना 
(#777०2779) का नाम दिया । इस प्रवृति के कारण प्रेक्षक वस्तु” के रूप 
को ग्रहण करता है । यदि हम केवल यही माने कि वस्तु से जो संवेदनाएँ 
(रंग, रूप, गन्ध, विस्तार आदि को संवंदनाएँ) हमें मिलती हैं, बुद्धि की 
सहज क्रियाएँ उन्हें तदु-तद्‌ रूप में व्यवस्थित कर देती हैं, तो इतने से उस 
वस्तु के गुणों का सम्पूर्ण प्रभाव मन में नहीं उतरेगा; केवल एक शीतल, 
निष्थाण चित्र ही अनुभव में आयेगा। अन्तर्भावनात्मक प्रवृत्ति द्वारा मन वस्तु के 
गुणों में प्रविष्ट हो जाता है, जिससे उसका प्रत्यक्ष! जीवन्त अनुभव के रूप 
मेँ हमें मिलता है | सौन्दर्य के ग्रहण करने में भी यही प्रवृत्ति प्रकद और 
प्बल हो जाती है जो साधारण प्रत्यक्ष में नहीं होती । एक जापानी चित्र 
रऊीजिये जिसमें समुद्र को उत्तारू तरंगों का चित्रण है।इस चित्र के 
सौन्दर्य का रहस्य ही यह हैं कि इसके देखने से प्रेक्षक स्वयं तरंगों की 
यलि, विकट शक्ति, उनका भयकर उत्थान और मनुष्य को रूपेंट कर नष्ट 
कर देने का संकल्प, आदि का अनुभव करता है, क्योंकि प्रेक्षक रेखाओं के 
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प्रभाव से मानो उन लहरों में निविष्ट हो गया-और ऐसा हुआ असन्तर्भावना 
के कारण | 

मनोविज्ञान की एक अन्य ज्ञाखा ने प्रयोग और यत्रों द्वारा 
सौन्दर्य को समझने का प्रयत्न किया है। प्रायोगिक कला-मनोविज्ञान 
(#ररए०मंग्राटाल ?25ए20-४८४४८४८७) ने सुन्दर वस्तु में निहित 
सामान्य गुणों का पता वैज्ञानिक रीति से रूसाया । हमारा इससे 
यहाँ प्रयोजल नहीं। परन्तु इसने “रस किस सानसिक दक्मा का नाम 
है! इस प्रवत का उत्तर भी दिया है। “यह दशा कैसे उत्पन्न होती है और 
क्यों फिर खण्डित हो जाती है ?” इसका भी समाधान किया है। इसके 
अनुसार किसी वस्तु को देखने या सुनने से प्रेक्षक में सहज क्रिया और 
संकल्प जगते हैं । परन्तु सुन्दर वस्तु के प्रेक्षण में ये क्षण भर के लिये 
स्थगित हो जाते हैं, और, तब उसके ईक्षण से उत्थापित भावनाएँ प्रबल 
होकर रसनीय हो जाती हैं । केवल भावनाएँ ही नही, स्मृति, कल्पना, 
विचार आदि भी अपने अपने स्वाभाविक लक्ष्यों से विलग होकर उसी 
अनुभूति को स्फीत बनाते है । यह अनुभूति आस्वादन के योग्य हो जाती 
है। इसे “रस” कहते है । इतना ही नहीं, शरीर, स्नायु और नाड़ी-मण्डल, 
हृदय और रुधिर चक्र, समवेदना केन्द्र (5फणाएब०7८४८ 8एडंटाए) में भी 
क्रिया के स्थगित होने से, और सौन्‍न्दयं के सामशझ्स्य, सन्तुलन आदि 
उत्तेजक श्रभावों के कारण, “रस” नाम की मानसिक दशा पुष्ट और पुनः 
पुन: उज्जीवित होती है। इंन सब से मिलकर रस की अनुभूति इतनी 
प्रखर और आनन्‍्दजनक हो जाती है । 

इस विचार-प्रणाली में मन और द्ारीर की उन क्रियाओं की 
मीमासा है जो रसानुभृति के उद्धव और पोषण के लिये अपेक्षित है | परन्तु 
रस की क्रिया सन के केवल ऊपरी, ज्ञात और चेतन स्तर से ही 
सम्बन्धित नहीं रहती । इसका मूल कही मानव-चेतना के अचेतन गर्भ में 
है। रस की प्रवृत्ति शाइवत और गम्भीर है॥। स्थात्‌, इसी गम्भीर और 
सनातन अवृत्ति को तृप्ति और रूप देने के लिये सौन्दर्य का सुजन और 
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इसका आस्वादन होता है | यह मूल प्रवृति काम या सुख (8०% ० 
आ>ं0०), या जीवन का रूप है | इसकी सूल रूप में अभिव्यक्ति घृणित, 
अमर्थादित और भयावह हो सकती है| धर्मं और नीति इसे मर्यादाओं से 
बांधते है, परन्तु इसकी तुष्टि नहीं करते । विज्ञान इसका लक्ष्य बदलने 
का प्रयत्न करता है। परन्तु कला अपने विधान व मर्यादाओं की सीमा 
में इस मूल प्रवृत्ति को तृप्त करने का प्रयत्न करती है। इस प्रवृत्ति की 
तुष्टि ही 'रस' है । 

निश्चय ही चरम मनोविज्ञान (४०८७-?९४ए०४००89) ने रस” को 
गम्भीरता प्रदान की है । इसने बताया है कि रस का आस्वादत्त मानव- 
व्यक्तित्व के उस अंश से नहीं होता जिससे हमारा साधारण व्यवहार, 
संकल्प और वैज्ञानिक विचार चलते रहते हैं। व्यक्तित्व स्वयं एक जटिल 
गठन है, जो रसानुभूति के छिये उपयुक्त नहीं । अधिक इस विषय 
में आगे कहेंगे । यहाँ हमे यह मानना है कि रस-विवेचना को विद्यद बनाने 
में इस विचारधारा का बहुत योगदान है । 


( ३) 


अवश्य ही कोई कारण है कि कलाकार ने कला-सृुजन और रसा- 
स्वादन के विषय में अत्यन्त स्वल्प और सूत्र-रूप में ही कहा है। सोभाग्य 
से कला-मर्मज्ञों ने कला के ही दृष्टि-बिन्दु से इन समस्याओं पर शोध किया 
है जिसका हमारे लिये बहुत मूल्य है। अंग्रेज़ी में कला-विज्ञान के लिये 
(.0८४८४८४८७) शब्द है जिसका यौगिक अर्थ 'प्रत्यक्षीकरण का आनन्द! 
होता है अर्थात्‌ (?०85प7८ 6 ?८८८८०४०४७) । यदि हम किसी वस्तु के 
प्रत्यक्षीकरण में उसके वर्ण, विस्तार, घनत्व, योजना, तीत्रता, बल, उतार- 
चढाव आदि गुणों और प्रभावों को इन्द्रियों से ग्रहण करें, और, हमारा 
उद्देश्य किसी कामना की तृप्ति या उससे उपयोगिता अथवा पूर्ति 
की प्राप्तिन होकर केवल “आनन्द का लाभ करना ही हो, तो इस 
प्रत्यक्ष को रस की अनुभूति कहा जा सकता है। इसमें सन्देह नहीं कि 
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सौन्दर्य का आस्वादन अंज्वत: अवदय ही भोक्ता के अभिप्राय पर निर्भर होता 
है। वह अभिप्राय आस्तादन' ही होना चाहिये, और आस्वादन भी वस्तु 
से उपलब्ध संवेदनाओं का । परन्तु यह मत रस-मीमांसा के लिये अत्यन्त 
“सरलः प्रतीत होता है । इसमे सत्य का अंश इतना ही है कि रसास्वादन 
का आधार सुन्दर वस्तु का प्रत्यक्षीकरण है । 

कला-भर्मज्ञ क्रोचे के अनुसार वस्तु के प्रत्यक्षोकरण मे चार अवस्थाएँ 
या स्तर, एक के पीछे एक उदित होते है । प्रथय सम्पक॑ के क्षण मे वस्तु का 
“सुन्दर” रूप उदित होता है। इस सम्पर्क मात्र ही से एक सौलिक, अनिवव॑- 
चतीय और साधारण सुख-दुःख से भिन्न आनन्द की अनुभूति उत्पन्न होती 
है । यह चेतना और अचेतन के सम्पर्क का प्रथम और क्षणिक मिलन 
होता है। एक सहज आह्वाद को उत्पत्ति के कारण इसे “रस” की परम 
अनुभूति कहते है | परन्तु इसके अनन्तर श्षीत्र ही बुद्धि की क्रिया सजग 
हो उठती है, और वस्तु के लौकिक स्वरूप को, उसके स्थान, काल, मान 
आदि को ग्रहण करने रूगती है। अब “वस्तु” का 'सुन्दर' स्वरूप न रह 
कर बुद्धिगम्य, साधारण व सामान्य रूप ही हमारे सामने रह जाता है। 
उदाहरणार्थ: प्रथम क्षण में जो पुष्प अनेक रंगो, गन्‍्धों, कोमलठता और 
रूपो की संवंदनाओं द्वारा आह्वाद उत्पन्न करनेवाला था, दूसरे ही क्षण में 
वह वन्र का एक सामान्य पुष्प बन जाता है ज्योंही बुद्धि अन्य वस्तुओं के 
समान इसे पुष्प जान लेती है। परन्तु क्रोचे मानता है कि यह ॒ क्रिया 
यहीं समाप्त नहीं होती । तीसरे स्तर पर हम अपनी अनुभूति के 
लाभ और हानि के विषय में सोचने लगते हैं, और तदनन्तर इस लाभ 
और हानि के विचार में “उचित” और अनुचितः का नैतिक मूल्य आकर 
जुढ़ जाता है। इस प्रकार प्रथम किसी वस्तु के सौन्दर्य का उद्धाटन होता 
है। यह बुद्धि की क्रियाओं के आविर्भाव से भी पूर्व होने के कारण स्वसंवित्ति- 
(मऑफ४0४) का ही प्रकार है | इमे तर्क को अपेक्षा नहीं, और प्रमाणों 
की आवश्यकता नहीं । बुद्धि इसे समझे या न समझें--परन्‍्तु स्वसंवेद्य 
होने के कारण ग्रहण अवश्य करेगी:। इसी प्रकार सौन्‍्दय॑ के अनुभव में 
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उपयोगिता या लाभ-हानि अथवा औचित्य-अनौचित्य के आथिक और नैतिक 
भेद लागू नहीं होते । सौन्दर्य का आनन्द प्रत्यक्षीकरण का शुद्ध आनन्द है। 

उपयुंक्त सिद्धात्त में कई ग्रहण करने योग्य तत्त्व है । परन्तु इसके 
अनुसार रसास्वादन की क्रिया अत्यन्त सरल हो जाती है। सम्भव है यह 
रस का सार हो, परन्तु हमारे साघारण अनुभव में तो बिलक्षणता यही 
रहती है कि इसमें अनेक तत्व आकर मिल जाते हैं। कला के अन्य मर्म॑ज्ञ 
वर्नोन ली इसी विरोधी मत को प्रतिपादन करते है। उनके लिये रसानुभूति 
मन, बुद्धि, शरीर में अनेक क्रियाओं के सजग होते से उत्पन्न होती है । 
परन्तु इसमें बेचैनी (/छ८४०४८४८) नहीं होती, क्योंकि विकलता की दशा 
में विवशता का अनुभव होता है। रस के आस्वादन में सौन्दर्य का प्रभाव 
कल्पना को मुक्त कर देता है, दृष्टि के पथ भी खुले होते हैं, आत्मा भी 
क्षणिक उन्पुक्त अवस्था का अनुभव करता है । विचार और विमशौ की 
क्रियायं नवीन स्फूर्त से गतिशील हो जाती है, यद्यपि इस समय तर्क 
शिथिल रहता है। तर्क॑की क्रिया के बिना भी “रस-ज्योति' के उजाले में 
नवीन निष्कर्ष और निगमस स्वयं ही प्रस्फुटित होते लगते है, जैसे किसी 
उदार संगीत के सुनते समय या किसी हृत्य, नाटक, चित्र या भवन को 
देखते समय, विचारों की अभृतपूर्व दीथियाँ, कल्पना के तृतन आलोक स्वय॑ 
विश॒द हो जाते है | दृष्टि कभी तो सौन्दर्य के बहिर्भ्राज्जण में मद मे सरापा 
हुईं वस्तु' के अंग-प्रत्यंग का अवलोकन करती है, और, न जाने क्‍यों फिर 
अन्त॑गरुखी होकर चेतना के आलोक से स्वयं ज्योतित हो जाती है। नेत्रों 
और अन्य इन्द्रियों का तथा मन-बुद्धि का 'सुन्दर वस्तु” की ओर जाना 
और बारस्बार लौट आना--यह केन्द्राभिसारी तथा केन्द्रपसारी गति हीः 
रसानुभूति है । यही चरंणा (0070००ए७४०४) का स्वरूप है | 

यद्यपि मनोविज्ञान ने अन्तर्भावना (7०757) का आविष्कार 
प्रत्यक्ष! को विशद करने के लिये किया था, तथापि ली मे इसका उपयोग 
रसानुभूति की विवेचना के लिये किया । सौन्दर्य के अनुभव मे वस्तु का 
स्वरूप इतना प्रभावशील होता है कि वह चेतना को अपने “प्रभाव' से 
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प्लावित कर देता है और स्वयं चेतना के जीवित आलोक से प्लावित ही 
जाता है। वस्तु और चेतना का अन्योन्य विभिश्रण या आप्लावन जिससे 
सौन्दर्य का प्रत्यक्ष इतना “विकट” होता है, ली के अनुसार 8९-7०८९८० 
कहलाता है । परन्तु 77८०४० में तो स्व-रूप विलय हो जाता है; रसानुभूति 
में “वस्तु” और 'प्रेक्षक' परस्पर अपने शुण-प्रभावों के आदान-प्रदान से 
स्वयं सस्‍्फीत, पुष्ट और प्रबल हो उठते हैं। वास्तव में इसे विलयन 
(४८४८०) या विनिमय भी कहना उचित न होगा, क्योंकि रस के 
अनुभव में रसिक और सुन्दर वस्तु, ग्राहक और ग्राह्म के रूप में, स्वतंत्र 
रहते हुए भी अपने प्रभावों के विमिश्रण से उस अनुभव को समृद्ध बनाते 
है--सोन्दर्य अपने प्रुण-गौरव से चेतना को, और चेतना अपने आलोक 
तथा जीवन के प्रसाद से वस्तु को रूपान्तरित करते है। इस क्रिया से ही 
रस-स्रोत फूट निकलता है । सुन्दर वस्तु को आध्यात्मिकता, आभ्यन्तरिकता 
([7५००0१7८55४) और गाम्भीर्य आदि ग्रुण चेतना से ही प्राप्त होते है तथा 
चेतना को चव॑णा के लिये सामग्री रूप” आदि सौन्दर्य-सम्पत्ति से मिलतो 
है। इसे केवल आत्म-विलूयन (8८-77०:४००) कहना अपर्याप्त विवेचन 


होगा | 
( ४) 


यूरोप को अघुनावन मीमांसा यथार्थवाद की ओर प्रवृत्त हुई | परन्तु यह 
चुतन यथार्थवाद अपने प्रारम्भिक स्वरूप से बहुत विभिन्न और विचित्र है। 
इसने सर्वप्रथम सौन्दय को और सौन्दर्य में रूप तत्व को अस्वीकार किया 
है। इसके अनुसार “रूप” विन्यास से प्राप्त होता है; रूप में नियमों का 
बच्चन, सर्यादाओं का संकोच तथा जीवन की तरलता के बजाय जडता 
रहतो है। रूप! में स्थिरता रहती है, गति नहीं । और भी, मनुष्य की 
भूल और शुद्ध अनुभूति में चेतना का क्षणिक स्फुरण होता है। यह अनुभूति 
यथाथे' है । इसके ऊपर स्थायी और सनातन नियमों का आरोप कृत्रिम 
'है। अतएवं 'रूप' चेतन का सहज स्व-भाव नहीं, अपितु आरोपित 
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व्यवंस्थां है । जीवतत की वास्तविक झाँकी उस क्षणिक स्फूर्ति मे मिलती है 
जिसमें रूप, विन्यास व व्यवस्था का अभाव रहता है । रूप के अभाव में 
सन्तुलन, संगति आदि का उन्मेष भी करा मे नहीं होता । फ्रायडवादी 
तथा उसके अन्य रूपों की कला में कला-चेतना का यही स्वरूप स्वीकार 
किया गया है | चेतता का मूलाधार “अचेतन” है जो सन्तुलन, संगति की 
मर्यादा तथा रूप के विधान मानने को प्रस्तुत नहीं है । इस अचेतन' का 
चेतना के स्तर पर उद्रेक कला की अनुभूति है। कला वस्तुत: अचेतन मन 
को चेतन स्तर प्र लाकर आत्म-तुष्टि (/४६४-णिमछझ०४0 का अवसर 
देती है । यही कलानुभूति के सन्तोषप्रद होने का कारण है। अतियथार्थ 
बाद (8प07-८७४57) , अभिव्यक्तिवाद (#>797०85807757 ) आदि भी यथार्थ- 
सत्ता को चेतना के क्षणिक स्फुरण के रूप में स्वीकार करते है। सौन्दर्य 
बोध के लिये, इनके अनुसार, रस-चेतना मे कोई स्थान नहीं है। 
यथार्थवादी प्रवृत्ति का चूडान्त प्रयोगवाद (ए०५०४९०४॥570) में 
हुआ है । 'प्रयोग” का अर्थ केवल नूतन मार्गो तथा विधाओं की आजमाइश 
नहीं है, न केवल पुरातन के प्रति विप्लव और विद्रोह की भावना से 
परम्पराओं में उलट-फेर मात्र । इसके पीछें एक दाशंनिक दृष्टिकोण है । 
वह यह कि अब तक सत्ता और इसके विकास के पीछे हम सनातन, 
निश्चित, बोधगम्य नियमों को स्वीकार करते आये हैं। क्‍या विज्ञान, 
क्या धर्म, नीति, इतिहास और श्ाश्र, कया सामाजिक विकास--इन सबमें 
हम व्यवस्था के परिनिष्ठित, अकाख्य सिद्धान्तों की खोज करते रहे हैं । 
ओर, हमारा यह विद्वास भी रहा है कि जीवन और जगत्‌ की व्यवस्था 
इन्हीं के अनुसार चलतो है; क्षणिक घटनाये और परिवत्तंन सत्ता के ऊपरी 
सतह पर केवल तरंग-भंग हैं । आधुनिक प्रयोगवाद इस चिरकालीन और 
सावंजनीन निष्ठा को एकदम अस्वीकार करता है) इसके अनुसार विराट 
((०४:708) के विकास में पृथ्वी का बनना एक आकस्मिक और अनावश्यक 
घटना थी; इसी प्रकार पृथ्वी पर जीवन का आविर्भाव, और जीवित 
'पदार्थों में मानव का विकास तथा मनुष्य द्वारा निमित समाज और इसकी 
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अतेकविध व्यवस्थायें--ये सभी प्रकृति की अनिश्चित और अकस्मात्‌' 
घटनाय हैं। इस घटना-क्रम में “व्यवस्था' का आभास कत्पित और 
आरोपित है। मूल्यों और मानदंडों की मीसांसा, नियमों और अटल 
सिद्धान्तों की व्याख्या मानों परिवत्तंनशील, अव्यस्थित सत्ता में अपरिवर्त्तत- 
दील व्यवस्था की खोज करना है । ऐसी परिस्थिति में “जीवन' प्रकृति का 
एक प्रयोग मात्र है, स्थात्‌ विफल प्रयोग । कम से कम यह बहुत उत्तम 
ओर सफल प्रयोग तो नहीं है। नुतन कवि-आलोचक ईलियट जीवन मे 
अनिश्चय, क्षणिकता, परम्पराओं के प्रति विद्रोह, नृतन के प्रति श्रद्धा 
और प्रयोगवादी दृष्टि आदि मान्यताओं को पृष्ट करता है । इसके अनुसार 
चेतना की क्षणिक स्फूत्ति जो अपने को सब पारम्परीण जालों से मुक्त 
करके उदय होती है, कला को अभिव्यक्ति है। कला-चेतना इसी उन्पुक्त 
चेतना की क्षणिक स्फूत्ति का नाम है। 

परम्परा को छोड़कर नये मार्गों पर चलते वाली यूरोपीय रस- 
सीमांसा का यह विद्यमान क्षण है। अभी इसकी सम्पूर्ण क्षमत्रा का. विकास: 
अवशिष्ट है। देखिये भविष्य क्या कहता है। 
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जिन रस-मोमांसाओं की हमने ऊपर चर्चा की है, उनमें एक सामान्य 
व्ततत्व है जिसे हम एक वैदिक सूत्र से व्यक्त करेंगे : 'रसो वै सः' | प्रस्तुत 
सन्दर्भ में इस सूत्र का अर्थ है कि रस की अभिव्यक्ति और रसास्वादन की 
क्रिया में रसिक स्वयं व्याप्त रहता है । अन्य अनुभूतियों में भी अनुभविता 
सामानन्‍्यतया वहाँ रहता है: परन्तु विषय और विवेचन की आवश्यकता के 
अनुसार उसे अंशत: छोड़ा जा सकता है। धर्म, नीति, राजनीति, अर्थशाशत्र 
आदि में पाप-पृष्य, उचित-अनुचित, कत्त॑व्य, अधिकार, राजनीतिक व्यवस्था, 
आरश्रक जीवन का विकास, मूल्य आदि का विवेचन करते समय हम 
मनुष्य के रुचि, प्रवृत्ति, स्वभाव का अवद्य ही विचार करते है । हाँ, भौतिक 
'विज्ञात अवश्य ही अपन्ती गवेषणाशत्रों में इस मानव-तत्त्व को अरूग करके 
शुद्ध, अ-मानव, वास्तविक (02[०८४४८) निर्णय देने का प्रयत्न करता है ! 
'परन्तु इस प्रयत्न में भी वैज्ञानिक निर्णयों में, ग्रहाँ तक कि विवेचन की 
विध्वाओं में भी, वैज्ञानिक का व्यक्तिगत दृष्टिकोण अवश्य झलक उठता हैं । 
कला का स्थान विज्ञान के विरोधी श्र॒ुव-बिन्दु पर है। सृजन के क्षण 'में 
कल्मकार सम्पूर्ण बाह्य और आन्तरिक साधनों से “आत्मा” की ही अभिव्यक्ति 
'करता है, और रसास्वादन में रसिक सुन्दर वस्तु के प्रभाव से अपने हो 
अन्तर में से फूटते हुए रस-स्लोतों का अनुभव करता है। किसी स्वाभाविक 
प्रेरणा से रसानुभूति को जो रसिक के अन्तर की क्रिया और परिणति 
है, वह वस्तु के सौन्दर्य पर प्रक्षेप कर देता है। वह प्रेरणा क्‍या है? हम 
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पूछ सकते है। परन्तु रस-मीमांसा अपनी ही मूल मान्यता के अनुसार 
आध्यात्मिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिये विवद्य है । 

हम कहेंगे “जिन विषयों की हमने ऊपर चर्चा की है उनमें मनुष्य 
का केवल व्यावहारिक और विज्ञान द्वारा गवेषणीय रूप ही स्वीकार किया 
जाता है, उसका आध्यात्मिक, रहस्यमय रूप नहीं। और भी, यदि रस- 
सीमांसा को रहस्य के धृंघलेपन से बचाना है तो हमें अध्यात्म की गुफा 
में न घुसना चाहिये । जिस प्रकार धर्मस्य तत्त्वं निहितं ग्रहायाम्‌” कहु कर 
हमने धर्म को विवेचना की सीमाओं से दूर कर दिया, उसी प्रकार कला 
रहस्यं निहितं ग्रहायाम्‌” के अनुसार कहीं रस-विवेचता का ही अन्त न हो 
जाय ।” इस धारणा का खण्डन हमें अभीष्ट नहीं। परन्तु यह स्पष्ट 
है कि रसास्वादन की ही आन्तरिक आवश्यकता के अनुसार हमें उसके 
लिये विज्ञान और व्यवहार दोनों को ही स्थगित कर देना चाहिये । यदि 
रसानुभूति के क्षण में विज्ञान या व्यवहार की आवश्यकता प्रबल हो जाये, 
तो वह निश्चय ही यदि लुप्त न हुई तो फीकी अवश्य पड़ जायगी । अन्ततः 
हमें मानना होगा कि हम रस की विवेचना में रसिक के अध्यात्म को नहीं 
छोड़ सकते । रसिक के व्यावहारिक रूप से हमारा क्या रूगाव रहेगा ? 
इसको हम एक अध्याय में अरूग से छंगे। 

परन्तु 'रसो वै सः” मान लेना रस-विवेचना नहीं है। हमें यह स्पष्ट 
कर देना चाहिये कि रसानुभूति में कौन से विशिष्ट तत्त्व है, “आत्मा” की 
कौन सी विक्रियाएँ हैं जिनके बिना इसका स्वरूप न समझा जा सकेगा। 
यही हमारी विवेचना का वैज्ञानिक और महत्त्वपूर्ण भाग होगा । वें तत्त्व 
के हैं: 

१. आत्मा की रस के लिये सहज आवश्यकता (4७&॥7९४८ ॥7ऋरए0- 
67०० 7०) है । यह हमें उसी प्रकार मानना चाहिये जैसे हम ज्ञान-विज्ञान 
के लिये या नैतिक पुण्य और मंगल के लिये सहज मानवी आवश्यकता 
समझते हैं । मंगल और ज्ञान की भावना का वही गूल-श्लोत है जो रस और: 
सौन्दर्य का है । । आर 


रस और रसास्वादन (३) द्रे 


२. अवश्य ही कभो यह सहज भावना सक्रिय और सजग होती है। 
केवल उसी समय रसिक रस का आस्वादन करने पे प्रवृत्त होता है, और, 
तभी वह इसके लिये समर्थ भी होता है । रस-ग्रहण करने के लिये रसिक' 
की स्वीकृति, आनन्द और विनोद में अपने आप को खो देने के लिये उसकी 
जाग्रत इच्छा अनिवाय है। सौन्दर्य किसी 'अनिच्छश्नपि? व्यक्ति के ऊपर 
अपना प्रभाव नहीं डाल सकता । स्यात्‌, यह प्ृण्य और पाप के बोच में 
व्यवस्थित अन्तर की भाँति है। पृण्य को कर्त्ता अपने मनोबल से ग्रहण 
करता है, और पाप 'बलादिव नियोजित: के अनुसार स्वयं सिर पर चढ़ 
बैठता है। कुछ भी हो, रसास्वादन में रसिक की रसेच्छा आवश्यक अंग 
है । इस इच्छा से एक ओर रस के बाधक कारणों को दूर किया जाता हैं, 
और, दूसरी ओर प्रेक्षक में रस-प्रवणता, रसनीयता या रस-ग्राहकता को 
स्पष्ट किया जाता है । 

३. यहाँ हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि यह रसेच्छा स्वयं 
रसानुभूृति मे बाघक हो सकती है। यदि प्रेज्षक अपना चेतन प्रयत्न इसी 

इच्छा को उद्बुद्ध करने में लगा दे, और सौन्दर्य को ग्रहण करने के लिये 
मन, चित्त तथा इन्द्रियों की स्वाभाविक क्रियाओं को अग्रसर न होने दे, 
तो अवश्य ही चेतना की रस-परिणति सिद्ध न हो सकेगी । सुख के चाहने 
से मुख नहीं मिलता, प्रत्युत सुख को प्राप्ति के लिये हमारा ध्यान किन्‍्हीं 
अन्य क्रियाओं और परिणामों की ओर जाता चाहिये । यह सुखवादी 
नैतिक सिद्धान्त का विरोधाभास (छर८्तठमंं० ?९०४००१००) है'। ठीक यही' 
विधा रस की प्राप्ति और रसेच्छा के सम्बन्ध में है। इस क्षेत्र में होः 
सम्भवतः व्यास की यह उक्ति ही ठीक उतरे कि सुख से सुख नहीं 
मिलता, दु:ख से सुख प्राप्त होता है | इसे हम रस का अन्तस्थ विरोधाभास* 
' कह सकते है। 

४. इसी प्रकार एक अन्य विरोधाभास इस क्षेत्र में है। वह यह कि- 
रसास्वादन के लिये प्रेक्षक अपने को इच्छाओं से मुक्त करे, क्योंकि एक तो 
इच्छाएँ व्यवहार क्रिया को प्रेरित करती है जो रस के लिये 'बाधघक हैं, 


'इड रस और रसास्वादन 


दूसरे इच्छा स्वयं उत्तेजना के रूप मे ही अनुभव की जाती है । उत्तेजना मन 
और चित्त मे व्याकुलता और दारीर के स्नायु-मंडल में तनाव उत्पन्न 
करती है। हृदय की गति और रधिर-संचार, इवास-प्रश्वास में भी उत्तेजना 
का प्रभाव विकलता उत्पन्न करता है। इसलिये रसानुभृति में सभी 
“च्छाओं' का शमन होना आवश्यक है। यह दम और शम'” जितना 
गम्भीर और स्वाभाविक होगा, उतनी ही उत्तेजता कम होगी और, रस 
का जान्त प्रवाह उतना ही प्रखर हो जायगा । उत्तेजना के कम होने से 
रसानुभूति का प्रकर्ष--यहु स्पष्ट विरोधाभास है । 

५. रसेच्छा स्वयं इच्छा है और उत्तेजना उत्पन्न कर सकती है। अनुत्तेजक 
इच्छा सम्भव नहीं । एक ओर रसेच्छा स्वयं रस की विघातक है तो दूसरी 
ओर अनिच्छा रस के प्रति उदासीनता लाने के कारण उसका तिरोभाव कर 
सकती है। तब क्‍या हो ? इसका एक ही समाधान है कि अपने प्रथम 
स्फुरण में यह रसेच्छा और इच्छाओं का शमन कर दे और, फिर दूसरे 
चरण में स्वयं भी विलीन हो जाय । व्यास के अनुसार पहले सात्विक 
अहंकार धर्म और अथर्म, पाप और पृण्य, दोनों का निराकरण कर दे, और 
फिर स्वयं भी विलय को प्राप्त हो | तब एक निरहंकार आनन्द की अवस्था 
का अनुभव होता है। स्थात्‌, यही न्याय रसेच्छा और रसास्वादन के 
सम्बन्ध में भी चरितार्थ हो | 

“रसो वे सः' की व्याख्या में रसेच्छा एक तत्त्व है। इच्छा के और भी 
कौर्यो का वर्णन अबले अध्याय में किया जायेगा । परन्तु जैसाकि हमने 
माला है रसानुमृति का उपादान या समवायी कारण यदि रसिक का चेतन 
स्व” है, तो चेतवा के सम्पूर्ण ग्रण इसमें अभिव्यक्त होते चाहिए। जैसे हम 
कंकण के रूप को सुवर्ण के बिना विशद नहीं कर सकते, उसी प्रकार 
रसाभिव्यक्ति रस-चेतना के बिना स्पष्ट नहीं हो सकती | था, ऐसा करना 





#त्यज घर्ममधर्म च उसे सत्यानते त्यज। . 
उभे सत्यानते त्यक्त्वा येनत्यजसि तत्त्यज ॥. . 
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मानो जल के बिता वीचि-विलास के वर्णन सा अपूर्ण होगा ! परन्तु 
वैज्ञानिक प्रइन यहु है कि (१) चेतता की रस-परिणति क्यों और कैसे होती 
है, तथा, (२) चेतना के कौन से ग्रुण अपनी रसनीय अभिव्यक्ति में व्यक्त 
होते हैं ? 

(१) चेतना का रस-चेतना में रूपान्तरण प्रथम स्फुरण है। इस प्रक्रिया 
में सुन्दर वस्तु का सौन्दर्य-प्रभाव अवध्य रहता है। दूसरी ओर प्रेक्षक की 
सहज रसेच्छा । परन्तु इतना पर्याप्त नही । इच्छाओं के शमन से संकल्प 
शान्त है, ओर उत्तेजना और उत्पीड़न भी विरत । परन्तु चेतना के श्ान्त 
समुद्र में इस समय कोई गति ओर स्फूत्ति अवश्य. जगनी चाहिये । बिना 
समीर उसमें तरंग-भंगिमा कैसे उनन्‍्मीलित होगी ? स्मरण रहे, हम अध्यात्म 
के मूल-प्रदन को ले रहे हैं, और रस-चेतना की मूल-प्रेरणा को खोज रहे 
हैं। स्थात्‌, यह गूल-प्रेरणा वही है जिससे प्रकृति मे विक्षति के लिये प्रथम 
स्पन्दन , सृष्टि के लिये प्रथम प्रयास, जीवन की अभिव्यक्ति के लिये प्रथम 
उच्छुवास या बीज में अकुरण के लिये पहली अगड़ाई का प्रादुर्भाव होता 
है। अन्य कोई बाह्म प्रेरणा नही दीख पड़ती जो चेतना को रस-चेतना में 
परिवतित करे । इसीलिये अध्यात्मवादियों ने चेतना का स्वरूप ही मूलतः: 
“रस' माना है, और, यही मानने से “रसो वे सः” की आर्ष अनुभूति 
समझी जा सकती है। इस मान्यता के आधार से हम यह भी मान 
सकेंगे कि ज्ञान और क्रिया, जब कभी अपने स्वतंत्र उददेद्यों की ओर 
अग्रसर नहीं होते, तब अवश्य ही इसी मूलतः: रसमयी चेतना के ही उद्देद्य 
से प्रेरणा पाते हैं, इसी को तुष्टि और पुष्टि में संलग्न रहते हैं। अतः 
ज्योंही चेततगा के आवश्यक जालों का निर्गलन हुआ, त्योंही इसका रस- 
स्वरूप उद्धासित होने लगा । 

(२) रस ही चेतना है । परन्तु चेतना जड़ नहीं । उसमें स्वतः स्फुरण 
होता है; उसमें स्वाभाविक गति और स्पन्दन है। स्थात्‌, हम इसके उस रूप 
को नहीं जानते जो गति और स्पन्दन से परे है, जिसे 'स्थाणु और अचल- 
प्रतिष्ठ' कहा गया है । परन्तु हमें यहाँ इस रूप की आवश्यकता नहीं है । 

र० स्‍स्वा०-+-५ 
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हमे यहाँ चाहिए चेतना का वह स्वरूप जो समन्तात्‌ प्रवाहों से--इन्द्रिय, 
मन, बुद्धि के द्वारों से संवेदना आदि रूपों में--आपूर्यमाण हो रहा है, 
और जो कभी लहरों की वेला में आन्दोलित होता है तो कभी मन्द समीर 
में ऊमल: कभी वेदना से द्रवित हो जाता है तो कभी प्रकाश की 
नूतन किरणों से प्रदीक्त; कभी झंझा से झुकलछाता है तो कभी वेग से 
नृतन सीमाओं के विस्तार खोल देता है। अतः रस-चेतना का यही स्फूत्तें रूप 
हमे ग्राह्म हैं । 

(३) इस गदि का रूप लयात्मक होता है । लूय सौन्दर्यानुभृति का 
प्राण है। कलाकार की सौन्दर्य-सृष्टि मे 'लय” एक प्रबल प्रभाव के रूप में 
रहता है। वस्तुतः इस प्रभाव का महत्त्व रस-चेतना में लय का संचार 
करने के लिये है। लय-संचार के पहले ही क्षण में रसिक का मानसिक 
सम्बन्ध हमारे सामान्य काल, स्थान और परिस्थितियों से हट कर 
सौन्दय॑-सृष्टि के विलक्षण देशकालपरिस्थितियों से जुड़ जाता है। गीत 
की पहली तान या वाद्य की पहली झंकार चेतना-केन्द्र तक पहुँचते-पहुँचते 
अलौकिक लोक, काल आदि का उनमीलन कर देती है। संगीत की 
लयात्मक गति जीवन और चेतना की निकटतम और स्पष्टतम अभिव्यक्ति 
है। अन्य कलाएँ जितनी संगीतात्मक होती हैं, उतनी ही कलात्मक होती 
है । हमारे साधारण व्यक्तित्व के विलय से नवीन, रस-ग्राहक, रस-प्रवण, 
उत्तेजना और उत्पीड़न से मुक्त, जिस व्यक्तित्व का उदय होता है, वही 
“चमत्कार' का आदि स्रोत है । 

(४) सामान्य व्यक्तित्व का लय और रस-प्रवण व्यक्तित्व का उन्मीलन 
रसोन्मेष के लिये प्रथम क्षण है। परन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं । मन, बुद्धि, 
चित्त, अहंकार, ज्ञान, व्यवहार की प्रेरणा, यहाँ तक कि हृदय-गति, 
रुघिर-संचार और इ्वासोच्छवास में भी श्स को लूयात्मक गति व्याप्त हो 
जाती है । विशेषत: यह जानने योग्य है कि रसोन्मेष या लयोन्मेष की दक्शा 
में मत, बुद्धि आदि की क्‍या दशा रहती है। संकल्प-विकल्पात्मक चेष्टाओं का 
नाम सन! है। “यह मुझे प्रिय है और वह अप्रिय, यह उपादेय, वह हेय” इस 
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प्रकार की आन्तरिक घाराओ को 'मन' कहते है। बुद्धि का सोधन तक॑ और 
विचार है। वह “मन” की इच्छा व अनिच्छाओं को तक द्वारा स्थिर बनाती 
है | बुद्धि की क्रिया द्वारा 'प्रिय' या 'प्रेय” भी श्रेय” में बदल जाता है। 
जो प्रेष्ठ है वही श्रेष्ठ भी है'--यह विचार के द्वारा जीवन में लाया जाता 
है । इससे 'चित्तर को प्रसाद या इसका विपरीत “विषाद' प्राप्त होता है। 
अहंकार! (28०) इन क्रियाओं का संचालक, प्रेरक और अधिष्ठान होता 
है। मैं यह हूँ. वह नहीं हुँ---यह अहंभाव है जो सम्पूर्ण मानसिक 
चेष्टाओं में व्याप्त रहता है। प्रश्न यह है कि मन, बुद्धि, चित्त और 
अहंकार नामक इन आन्तरिक प्रयत्नों की लयोन्मेष के क्षण में क्या अवस्था 
होती है ? 

रंग-मंच पर एक अभिनय या उझत्य देखिये, कोई राग सुनिये या किसी 
भवन के प्राज्भण में खड़े हो जाइये और तब अपने स्व का अन्‍्तर्वीक्षण 
कीजिये । एक ओर रसेच्छा के उदय से और दूसरी और “वस्तु” के प्रभाव से, 
मन के साधारण व व्यक्तिगत संकल्प-विकल्प झ्ान्त हैं। स्वेच्छा से प्रेरित 
और सौन्दर्य से आक्ृष्ट होकर, मन, अनायास और एकपदेन, एक ऐसे 
विशाल अन्तराल में प्रवेश कर रहा है जिसमें उसके साधारण जीवन के 
काल, देश और परिस्थितियाँ भिन्न हैं। वह सौन्दर्य का लोक है, जहाँ 
हमारे समाज व जीवन की सारी मीमांसा, मूल्य और मान भिन्न है। 
काल, स्थान और कारण-कार्य के प्राकृतिक नियम वहाँ लागू नही होते । 
वहाँ 'मुख को कमल” मानने में बाधा नहीं होती । वहाँ मनुष्य भगवान्‌ से 
कहता है : है भगवन्‌, माना कि तूने मुझे बनाया, परन्तु मै तुझ से कम नहीं 
हूँ, क्योंकि तूने निशा का तम उपजाया, मैने उस तम के घटाटोप को 
प्रकाशित करने के लिये दीपक का आलोक इत्यादि । संक्षेप में, कछाकार 
द्वारा सृष्ट सौन्दर्य का ऐसा लोक हैं जहाँ रस, भाव, कल्पना आदि के 
अपने नियम, विधि-निषेध, मर्यादा-मूल्य, यहाँ तक कि सम्पूर्ण मानसिक 
व प्राकृतिक विधान भी, अपने और विचित्र होते है । उस विचित्र काल, 
स्थान और परिस्थितियों से घटित लोक में मन के संकल्प-विकल्पों के 
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लिये न अवकादय है और न अवसर । “निरालम्ब मन चकृत धावे' की 
अवस्था होती है। 

यहाँ हमें कुछ स्मरण योग्य बातें मिलेगी । १. रसास्वादन के लिये 
सन” का जितना 'रेचन' होगा, उतनी ही रसानुभूति प्रखर होगी। इसलिये 
सौन्दर्य का पहला कार्य मन! को रिक्त “निरालम्ब' बनाना होता है। 
२. इस कार्य के लिये सबसे अत्यधिक प्रभाव उन कलाओं का होता है जिनमें 
गति? होती है। सगीत, उत्य, अभिनय, साहित्य में यह ग्रुण प्रकृष्ट रूप 
से रहता है। संगीत स्वरों द्वारा निर्मित लयात्मक गति का श्रेष्ठ रूप है। 
जीवन के गम्भीर स्तरों मे लय” उत्पन्न होते ही उसके ऊपरी भागों में 
स्थित व्यक्तित्व का भार मानो वाष्प बन कर उड़ जाता है। ३. दइृत्य और 
अभिनय भी “लय” के प्रबल और शुद्ध रूप हैं। साहित्य इस 'लूय' गति 
में अर्थों का स्थैरय॑ं और आलोक जोड़ देता है। ४. 'नाख्य' में गति! 
और “अर्थ” दोनों से समन्वित लय” उत्पन्न की जाती है। इसमें 
संगीत, उत्य, अभिनय, साहित्य का ऐसा अद्भुत सम्मिश्रण रहता है 
कि वे सब मिल कर एक ऐसे सौन्दर्य का निर्माण करते है जैसे स्वरों 
से घटित मनोहर राग। ५. नाट्य न केवल लयात्मक, गत्यात्मक व अथंवती 
कलाओं का मिलन-बिन्दु है, इसमें चित्र, मूर्ति, स्थापत्य आदि उन कलाओं 
का भी समावेश रहता है जो स्थेर्य, विस्तार, दृश्य रूपों का उद्धाटन करती 
हैं। नाठ्य कलाओं का मूल बीज है जिससे अन्य कलाएं अपना-अपना रूप, 
स्वभाव व स्थान, महत्त्व आदि ग्रहण करती हैं। भरत का 'नाट्य-शात्र' 
कला-मीमांसा का प्रस्थान सिद्धान्त इसी कारण से है । ६. मन के “रिक्त! 
होने से संकल्प-विकल्प और उत्तेजना का शमन होता है। इसके फलस्वरूप 
एक अदुभ्भत 'शम या शान्ति” का भाव प्रकट होता है जो रसानुभूति का 
सार है। ७. परन्तु मन का रेचन या शमन केवल निषेधात्मक क्रिया है 
जो बहुत काल तक नहीं चल सकती । संगीत का लयात्मक प्रभाव 
(जो अन्य कलाओं में भी च्यूनाधिक व्याप्त रहता है) जो 'रेचन' उत्पन्न 
क्रता है, शुन्य हो जायगा यदि इसमे कोई भाव या अर्थ जिन्हें बुद्धि ग्रहण 
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कर सके, न जग जायें। इसलिये संगीत का विकास एक ओर साहित्य 
की दिशा में होता है जहाँ इसकी गति को 'अर्थो' का आधार व आलोक 
प्राप्त हो जाते है । एक दृष्टि से साहित्य अर्थों से गठित संगीत है, जैसे कि 
संगीत स्वयं स्व॒रों का साहित्य है। संगीत के विकास की दूसरी दिशा 
स्वरों के द्वारा रचित नूतन रूपों के आविष्कार की ओर होती है; परन्तु 
स्व॒रों की संगति में, इसके आरोह-अवरोह और विस्व्वार में ऐसा उन्पुक्त 
अवकाह रहता है कि रसिक अपने गम्भीरतम भावों को उसमें आरोपित 
कर सकता है--उन भावों को जिन्हे शब्द व्यक्त नहीं कर सकते, किन्तु 
जिन्हें मन स्वोकार करता है, रसिक अपने सम्मुख स्वरों के रूप में लहर 
मारता हुआ देखता है। ये भाव कभी गम्भीर, जवर्णनीय वेदना के रूप में, 
कभी जीवन की मूल प्रवृत्ति या उन्म्रक्त हर्ष, उत्साह आदि के रूप में 
रसिक संगीत के स्वराकाश में भर देता है। संक्षेप में, मन में यद्यपि 
साधारण उत्तेजनाएँ ब्वान्‍्त हो जाती है, परन्तु इसके रिक्त अवकाश में 
जीवन के मूल संकल्प जग उठते है । 
(३) 

रसोन्मेष की अदस्था में बुद्धि' क्‍या करती हैं? “बुद्धि! का सामान्य 
कार्य, जैसा कि हमने देखा है, साधारणतया 'मन' के अधीन रह कर, 
इसकी इच्छा या अनिच्छा के अनुसार, संसार के विविध भोग-पदार्थो का 
उद्घाटन करना और विचार, तक, कल्पता आदि के द्वारा उपयोगी 
निर्णयों का प्रदान करना होता है। विवेकी मनुष्य में बुद्धि मन के सदैव 
अधीन नही रहती, और, कुछ मामलो में अपना स्वतंत्र निर्णय भी प्रकट 
करती है । रसास्वादन मे मत स्वयं रसेच्छा के अधीन रहता है। इसलिये 
इस समय बुद्धि की स्वाभाविक गति का स्वतः: अवरोध हो जाता है। 
परन्तु इतना पर्याप्त नहीं । यदि सौन्दर्य बुद्धि की स्वाभाविक चेष्टाओं के 
लिये अवकाश प्रदान नहीं करता--था तो इसलिये कि वह अत्यन्त सरल 
है जैसा कि मिट्टी के खिलौने में होता है, परन्तु बुद्ध की मुद्राओं में नहीं, 
या इसलिये कि वह अत्यन्त जटिल, कर्णंकटु और दृषित है जैसा कि केशव 
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की कविताई' में है, परन्तु कालिदास के प्रसन्च-पद साहित्य में नहीं-- 
तो निश्चय ही वह सौन्दर्य निष्प्रभाव व विकलाजड़ु होगा । अतएव प्रथमतः 
सुन्दर वस्तु का कलेबर ऐसा सुघटित होना चाहिये कि बुद्धि के अवगाहन 
के लिये पर्याप्त अवसर मिले। इन्द्रिय-प्रणालिकाओं से निकल कर बृद्धि 
वस्तु के अंग्र-प्रत्यंय, गति, लय, विस्तार, योजना, सामग्री के वर्ण, 
स्वच्छता, सौभाग्य आदि ग्रुणों में उलझ जाये, और, फिर उसके पूर्ण रूप, 
उसकी अविकलाज्िता, सामझ्स्य, अन्विति, सन्तुलन आदि ग्रुणों का अपनी 
क्रियाओं द्वारा निश्चय करे--यदि ऐसा अवसर बुद्धि के लिये मिलता है 
तो अवश्य ही वस्तु सुन्दर है। परन्तु बुद्धि सौन्दर्य के स्थूल कलेवर पर 
ही नहीं टिकती । उसके लिये भावों का विशाल जगत्‌ चाहिये और 
अर्थों का स्फुट आलोक । इसलिये प्रत्येक कछा--संगीत से लेकर स्थापत्य 
तक--अपने रूप में भाव व अर्थ की अभिव्यक्ति भी करती है। वृद्धि 
इनको ग्रहण करने मे लग जाती है। परन्तु रसिकों का अनुभव है कि 
यदि बुद्धि अर्थ-ग्रहण पूर्णरूपेण कर लेती है तो इसकी क्रिया विरत होने से 
रस” भी विरस हो जाता है। रसानुमृति में बुद्धि से अग्राह्म तत्व उसका 
सार है। वस्तुत: बुद्धि की क्रियाएँ वहाँ सफल होती है जहाँ अर्थ और उनके 
सम्बन्ध स्पष्ट, निश्चित व सीमित होते है | विज्ञान और गणित में इसका 
यह स्वरूप प्रकट होता है । किसी वस्तु को जानने! का तात्पय॑ ही यह है 
कि बुद्धि ने उसको सीमाबद्ध, स्पष्ट और शब्दों में व्यक्त करने योग्य बना 
दिया । तब प्रश्न यह है कि रसानुभृति मे एक ओर बृद्धि को अवसर मिलना 
चाहिये, क्योकि केवल इसके गत्यवरोध से शुन्यता उत्पन्न हो सकती है, 
दूसरी ओर जानने की चेष्टा के द्वारा वस्तु के सौन्दर्य को 'सीमित” होकर 
लुप्त होने का भी भय है | तब क्‍या स्थिति होती है? 

बुद्धि की सामान्य गति 'ज्ञात' की ओर से “अज्ञात” की ओर होती है, 
जैसे गणित और विज्ञान के प्रदनों में होता है। प्रहन में 'ज्ञात से अज्ञात की 
ओर गति” और “आइचय्य', पूर्वज्ञान, कल्पना की रचनात्मक चेष्टा और 
इनके द्वारा उचित दिशा का अवगाहन आदि. तत्त्व रहते है। इन तत्त्वों 
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में से किसी एक के अभाव में या शिथिल होने पर प्रवइन से उत्तर की ओर 
गति सन्दिग्ध हो सकती हैं। सौदयय के अवगाहन में ये तत्व सक्रिय और 
प्रबल हो उठते हैं । जैसे, सुन्दर वस्तु का ज्ञाता सौदय॑ “अज्ञात! दिशाओं 
में बुद्धि के संचार के लिये अवकाश प्रदान करता है । 'ज्ञात' और “प्रस्तुत” 
तो सुन्दर वस्तु में थोड़ा ही तत्व हो सकता है, परन्तु वह “अज्ञात” और 
“अप्रस्तुत' की ओर असंख्य संकेत प्रदान करता है| परन्तु रस-चेतना के 
उदय होने से हमे “उत्तर” की आकाक्षा नही है जैसा कि गणित के प्रश्न में 
होता है; इसलिये बुद्धि का प्रवाह नियमित या सीमित दिल्ाओं में न होकर 
अनन्त धाराओ में बहने लगता है । जीवन के आकस्मिक वन्धनों के शिथिरु 
हो जाने से, इसकी मूल-भावना, प्राणों का स्वस्थ स्पन्दत, आनन्द के अननुभूत, 
पुलकित स्रोत बहने लगते है, ओर, बुद्धि की अप्रस्तुत' की ओर गति को पुष्ट 
करते है। वृद्धि सौदर्य के अनन्त इंगितों के सहारे “नवीन” की ओर उड़ती है । 
गणित के प्रइन की अपेक्षा 'आइ्चय्य' तो इस समय सौ ग्रुना होता है। इसी 
अ्रकार सौदर्य के अवगाहन के लिये पूर्वज्ञान आवव्यक होता है जैसे गणित या 
विज्ञान मे प्रइन का उत्तर पाने के लिये | पूर्वज्ञान के बिना विज्ञान में कल्पना 
उठ नही सकती | इसी प्रकार सुन्दर वस्तु में निहित इंगितों को समझें 
बिना सौंदर्यानुसन्धायनी कल्पना अज्ञात और अप्रस्तुत का अवगाहन करने 
के लिये न उठ सकेगी । एक उदाहरण लीजिए--कबीर का वाक्य : 
“कबिरा जब हम पैदा हुए-सब हँसे हम रोये । ऐसी करनी कर चलो-- 
हम हँसे सब रोये ।” इस सरल पदों से बनी हुई साखी में हँसना, रोना, 
सब, हम, करनी आदि दाब्द है जो वस्तुत: अनेक भावछोकों की ओर प्रबल 
संकेत करते है। 'सब हँसे, हम रोये' में जीवन का तथ्य निहित है । इसमें 
जीवन का सम्पूर्ण वैराग्य, नैराइ्य और नियति का विधान झंकृत हो उठा 
है । “ऐसी करनी कर चलो-हम हँसे, सब रोये” मे नीति का सर्व॑स्व तत्त्व 
निहित है, और, जीवन की अखिल वेदना और विडम्बना । परन्तु शब्दों 
में छिपे हुए इन गम्भीर संकेतों को समझने के लिये दर्शन और त्तीति का 
पूर्न॑ेज्ञान आवद्यक है । 
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बुद्धि की क्रिया का चरम लक्ष्य समाधान” है| सौदर्य के अवगाहन में 
इस समाधान का क्‍या रूप होता है ? समाधान विचार-क्रिया का वह चरम 
क्षण है जब एक आन्चरिक ज्योति का स्फोट होता है। सौदर्य के आस्वादन 
में चतुदिक्‌ से यह ज्योति-स्फोट होता है | परन्तु प्रदत यह है कि सौदर्य किन 
समस्याओं का समाधान और किस प्रकार करता है ? संगीत को लीजिये । 
हमारे व्यावहारिक या वैज्ञानिक जीवन की समस्याओं का हल संगीत से 
नहीं मिलता। परन्तु सम्भवतः होता यह है कि संगीत या किसी भी प्रकार 
के सौदय का प्रभाव बुद्धि के ऊपर लदे हुए और उसकी गति को कुण्ठित करने 
वाले जीवन के आकस्मिक जटिल जालों को गला देता है जिसके फलस्व्ररूष 
बुद्धि की प्रज्वलित शिखा अपने स्वाभाविक और अमन्द प्रकाश में जगमगा 
उठती है। इसे इस प्रकार भी देखिए : बहुधा देखा जाता है कि गम्भीर 
चितन करने वाले पुरुष किसी समस्या पर विचार करते के लिये उसके मूल 
पर पहुँचने का प्रयत्त करते है । इसके लिये वे पहले पूव॑संचित विचारों के 
जालों को हटाते हैं ओर विचार-क्रिया की स्वाभाविक गति को उद्दी्त करते 
है। जितना वे गहरे मे वैठठे है उतना ही उनकी विचार-क्रिया सक्रिय और 
सफल होती है और वे प्रकाश पाते है | संगीत का प्रभाव विचार-क्रिया 
के आवरणों को हटा कर हमे अन्तःज्योति के उस मूल के समीप ले जाता 
है जहाँ से बुद्धि स्वयं अपना वैभव और शक्ति ग्रहण करतो है । सौंदर्य के 
आस्वादन में हमें केवल समाधान का ही सुख नही मिलता, अपितु समाधान 
के लिये अपूर्व प्रकाश और बल प्राप्त होता है । 

साहित्य इस मामले में संगीत और अन्य कलाओं से आगे है | संगीत 
(डत्य, गायन और वादल) मे नाद का प्रभाव रहता है; साहित्य मे यह 
नाद शब्दायमान हो जाता है। शब्द के साथ अर्थ चलता है। इसका 
अर्थ है कि संगीत और साहित्य में सौदर्य मुखर होता है और अन्य कलाओं 
में मौन । साहित्य में संगीत की अपेक्षा सौद्य की मुखरता और भी स्पष्ट 
हो जाती है। अतएवं साहित्य रसिक को अर्थ के आलोक में छे जाता है « 
ज़िसे ग्रहण कर बुद्धि प्रसन्न होती है। तर्क की क्रियाओं मे ब॒द्धि को समा- 
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घान के साथ श्रम भी मिलता है। साहित्य-सौदर्य के ग्रहण करने में जीवन 
के अनेक सत्य और रहस्य बुद्धि मानो स्वयमेव प्रसाद के रूप में पा 
लेती है । 


(४) 

मन इस समय रस-प्रवण होता है, और, बुद्धि भी इसी के अधीन 
रहती है । मन और बुद्धि की सफल क्रियाओं का प्रसाद चित्त को मिलता 
है और चित्त प्रसन्न होता है | प्रदन यह हैं कि रसास्वादन में चित्त की 
प्रसन्नता का स्वरूप क्‍या होता है ? कला अनेक भावों को सौदर्य का जामा 
पहना कर प्रस्तुत करती है जिनमे दुःख, भय, ग्लानि, खेद, क्रोध, निराज्ा, 
पीड़ा, विरह, विरूपता आदि के भाव भी रहते हैं । ऐसा प्रतीत होता है 
कि सुख की अपेक्षा दुःख मे (इसी प्रकार दूसरे भावों में भी) अधिक प्रभाव 
और गम्भीरता होती है | सुख में मनुष्य उछलता है, दुःख मे अन्तमुंखी 
होता है। अतएवं कला अपने प्रभाव को गम्भीर और अन्तमृखी बनाने के 
लिये सुख की अपेक्षा दुःख का अधिक प्रयोग करती है। तब तो प्रइन उठता 
है कि कला के सौदय से चित्त की प्रसन्नता कैसी ? 

सबसे पहले “रस” के अनुभव में से हमें इस विचार को निकाल देना 
चाहिये कि हमारे जीवन के साधारण सुख-दःख उसमे रहते है। सुखान्त, 
दु:खान्त आदि कृतियों की कल्पना भ्रममूलक है। सुख की सुखता और 
दुःख की दु.खता किसी रसायन-विधि से (जिसकी चर्चा अगले अध्यायों 
में होगी) सौन्दर्य में पड़ कर केवल “रस' के रूप में परिणत हो जाती हैं, 
और, रस के आस्वादन मे चित्त की जो स्थिति होती हैं उसे “सुखी, दुःखी 
न कह कर केवल रसमयी ही कहा जा सकता है। रस के द्वारा चित्त को, 
सामान्य अर्थ मे, सुखी या दुःखी, तृप्त या अतृप्त नही बनाया जाता, क्योंकि 
पहले तो मन के साधारण संकल्प और उत्तेजना शाच्त होने पर ही रस का 
उदय होता है, दूसरे बुद्धि भी अपनी साधारण तक॑ तथा विमशों की 
क्रियाओं से उपरत होकर ज्योति के उस उद्गम पर पहुँचती है जहाँ से 
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उन क्रियाओं को बल और प्रकाश्ष प्राप्त होता है। तब होता यह है कि 
चित्त की सुख की भ्राप्ति और दुःख से भागने की स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ 
स्वयं उपरत हो जाती है । इन प्रवृत्तियों के कारण चित्त की जो जडीकृत, 
कठिन अवस्था हो जाती है, वह सौन्दर्य के प्रभाव से पुन: तरल और 
कोमल हो जाती है । जीवन के प्रवाह की जो सररू और स्वाभाविक गति 
चित्त के साधारण भय, उद्वेय और लालसाओं के कारण अवरुद्ध हो जाती 
है, वह पुनः मानो मुक्त हो आगे बढती है। या, यों कहिये कि सांसारिक 
सुख-दु:ख ओर अन्य इन्द्ात्मक अनुभवों से चित्त में जो तनाव, जड़ता आदि 
उत्पन्न हो जाते है, इसमे हमारी स्वाभाविक भावना की शक्ति (90ए&# ० 
८८३) के स्रोत रुक जाते है। जीवन के अन्तहंन्दों और संघर्षो से 
(जिनके बिना सांसारिक सुख-दुःख सम्भव नहीं) हमारा मानसिक सस्तुरून 
डगमगा जाता है। गीता के छाब्दों मे मन “अयुक्त हो जाता है, और, 
उसमे भावना की शक्ति क्षीण हो जाती है (न चायुक्तस्य भावना)। इसका 
अभाव ही स््रयं महान्‌ कष्ट है। चित्त के ऊपर सौन्दर्य का प्रभाव भावना 
के रुद् स्नोतो को खोल देता है, जिससे उसे प्रखर अनुभृतियों की क्षमता 
प्राप्त होतों है। लक़वा मारे हुए मनुष्य के स्तव्ध शरीर में पुनः जीवन, 
गति और स्पन्दन का सचार होने से जो आनन्द की अनुभूति हो सकती है, 
उसी प्रकार की अनुभूति चित्त में भावनाओं के संचार से प्राप्त होती है। 
सौन्दर्य ही इस संचार का कारण होता है। 

यह न समझना चाहिये कि कला चित्त की वृत्तियों का विरोध करके 
निह॑न्द्र समाधि जैसी स्थिति उत्पन्न करती है। हाँ, कला द्वारा सुष्ट सौन्दर्य 
चित्त को उसके साधारण अन्तढ्॑न्दों और दैनिक जीवन की जटिलताओ से 
दूर हटा कर एक ऐसे अद्धत लोक मे ले जाता है जहाँ सभी वस्तुएँ 
मानो किरणों से बनाई गई है, जहाँ हमारे साधारण काल, स्थान, मान- 
मूल्यों के नियम नही है, जहाँ परिस्थितियों की सत्ता ग्रातीतिक है, जहाँ 
क्रोडा और रमण हो एकमात्र उद्देश्य है। सौन्दर्य के उस अलौकिक तत्त्वों 
से गठित भाव-लोक में हर्ष-विषाद, भय, ईर्ष्या, सफलता-विफलता, पाप- 
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पुण्य, उत्थान-पतन आदि सभी होते है। जब मन स्वयं भावना-प्रवण होता 
है तो भावनाएं अवरुद्ध या चित्तवृत्तियाँ नियद्ध होने के बजाय उस भाव- 
लोक मे और भी स्वच्छन्द होकर गतिशील होती है। अनेक-विध 
भावनाओं के प्रभाव से कभी चित्त द्रवित होता है तो कभी दोपत, कभी 
स्फूर्त होता है तो कभो चमत्कृत । जैसे किसी सरोवर में रुका हुआ जल 
अनेक स्रोतों में मुक्त होकर बह निकले, उसी प्रकार चित्त में रुकी हुई 
भावना मानो खुले हुए द्वार पाकर स्रोतों मे बह जाय, इस प्रकार की 
अवस्था रसास्वादन में चित्त की होता है। वस्तुत: अरस्तु ने जिसे रेचन 
((०४४०४४४5) कहा है वहु भावना के ख्रोतों का उन्मुक्त संचार ही है। 
व्यास ने चित को उभयतों वाहिनी नदी” मात्ता है, क्योंकि यह आशा- 
निराशा, पाप-पृण्य, सुख-दुःख आदि दन्हों में दोतों ओर समान रूप से 
बह सकती है। आधुनिक मनोविज्ञान भी इन द्वनन्‍्द्दों को एक हो तत्त्व की 
दो विरोधी गति (&०7०77ए०7०००८ ०६ ०८८०7०7४०0४») मानता है। सौन्दर्य 
अपने सामखझस्य और सन्‍्तुलन (फस्ॉम्रा07ए ब्ण्त 8987००) के बल से 
भावनाओं के आन्तरिक द्वन्द्र (877०ए०/०४०८८) से चित्त को ऊपर उठा 
कर उसे भावों के उस लोक में ले जाता है जहाँ उसे अपनी मुल प्रवृत्ति 
और स्वच्छन्द गति के लिये पर्याप्र अवकाश मिलता है। 

( ५१ 


रसास्वादन में हमारे अहंकार या अहंभाव (£४०) की क्‍या स्थिति 
होती है ? 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है अहंभाव, मन, बुद्धि, चित्त की समस्त 
क्रियाओं और दशाओं का अपने को कर्त्ता और अधिष्ठान मानता है । 
फलत: रसास्वादन में मन, बुद्धि व चित्त आदि की -समस्त क्रियाएँ और 
दशाएँ 'अह' की ही परिणति होती है । मन मे जीवन के आदिम व मूल 
संकल्पों का जागरण, बुद्धि के द्वारा नृतन दिश्ञाओं का उन्मेष और चित्त में 
अवरुद्ध भावना की सहख्-घाराः का प्रवाह, ये सब अहं” अपने ही स्वरूप का 
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विस्तार स्वीकार करता है । परन्तु एक दृष्टिकोण होता है जब अहं' अपने 
को 'मम' से अलूग करता है, जब “भीक्ता? अपने 'स्व' को भोग और भोग्य 
ने, ज्ञाता अपने को ज्ञान और ज्ञेय से विविक्त करके विशेष आनन्द का अनुभव 
करता है। अपने ही अस्तित्व की अनुभूति (#€ढांजड ० 7क्ंणड या इटॉ- 
८ि८ाआ8) अहुं' के लिये इष्ट होती है | सौदर्य मानो अपने प्रहार से “अहं' 
के ऊपर छाये हुए आवरणों को गला कर, उसकी सत्ता के मूल स्वरूप का 
उसके लिये उद्घाटन करता है । संगीत का शुद्ध प्रभाव मानों 'अहं' को 
उन बोझों को उतार फकने के लिये विवश कर देता हैं जो जीवन की 
आकस्मिक परिस्थितियों ने उसके ऊपर लाद दिये है । इसी प्रकार ठृत्य और 
अभिनय भी आक्रामक होते है । भवन की विशालता, चित्र और मूर्ति का 
वैचित्रय भी “विवज्ञ' करने वाली दक्तियाँ है। साहित्य में गति ओर “नुतन” 
का प्रस्फुरणण अहं' के आकस्मिक रूप को दबाते है। कहा मे जो “रसिक' 
को 'विवद्' करने वाला प्रभाव है, वह 'अहुंं' को उसके व्यावहारिक स्वरूप 
से मुक्त करके अपनी सत्ता की अनुभूति की ओर ले जाता है। आत्म-सत्ता 
की यह प्रखर अनुभूति 'रस” का प्राण है । 

परन्तु यहाँ भी वही विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है । अहं- 
भाव के तीब्र होने से रस का तिरोभाव और अहंभाव के शिथिल होने 
से उदासीनता, और फिर रस का अभाव । नाटक मे रंगमंच पर दुष्यन्त 
व शकुन्तला का अभिनय हो रहा है। यदि प्रेक्षक *रस-वासना से वासित 
होकर, समवेदना और अन्तवेदना के बल से, अपने अहं' को दुष्यन्त या 
दकुन्तला के अस्तित्व में प्रक्षेप कर देता है तो उसकी रसानुभूति तत्काल 
क्रामः में परिणत हो जायगी, जिससे उद्देश और उत्तेजना बढ जाने से 
“रस' समाप्त हो जायगा । दूसरी ओर, यदि किसी कारण से प्रेक्षक 'अहं' 
का आरोप नायक या नायिका में नहीं कर पाता, तो भी रसानुभूति निर्बल 
हो जायगी। इस विरोधामास के कई समाधान है। जैसे, भावों का 
सामान्यीकरण (उहाथााट&007 णी ८६४) या अन्वैयक्तिक भावना 
(9792९5०४७ व्थीएह) का उदय। इनसें पहला समाधान ठोक 
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नहीं, क्योंकि यह भ्रान्ति पर आश्रित है : जिस प्रकार अनेक मनुष्यों' को 
देखकर हम इसमें विद्यमात समान तत्त्व को ग्रहण कर लेते है, जिसे हम 
सामान्य गरुण--मनुष्यत्व--कहते है, उसी प्रकार हम भावना का सामान्‍्यी- 
करण नहीं कर सकते । “भावना' एक व्यक्तिगत घटना है जो व्यक्ति से 
पृथक्‌ कर निःसंत्व हो जायगी। इसी प्रकार अ-वैयक्तिक भावना--यह पदा- 
वली परस्पर विधातक अर्थो से बनी है जिसका कोई अर्थ एक साथ नहीं 
निकल सकता । दूसरा समाधान 'साधारणीकरण' के द्वारा दिया जाता है। 
प्रक्षक और नायक (या नायिका) दोनों अपने स्वकीय रूपों को भुल कर 
समान या साधारण व्यक्तित्व चारण करते है:---अर्थात्‌ प्रेक्षक अपने सांसारिक 
अस्तित्व को पभ्लुलछाकर अपने को केवर 'रसिक' मानता है और उधर 
दृष्यन्त, दृष्यन्त न रहकर, शकुन्तला, शकुन्तला न रहकर, रसिक के लिये 
भोग्य पुरुष और भोग्या श्री के रूप में परिणत हो जाते है । रसिक इस 
आन्त अवस्था में समझता है कि मैं दिवदत्त या यज्ञदत्त नहीं हैँ-या तो मैं 
दुष्पन्त हुँ या रसेच्छा से प्रेरित केवल मनुष्य । हमे यह समाधान मान्य 
नहीं, क्योंकि हम 'रस” को “्रान्ति! से उत्पन्न हुआ न मानकर जीवन की 
किसी मौलिक प्रेरणा से ही उत्पन्न मानने को वैयार हैं । 

वह मौलिक प्रेरणा व्यक्ति मे अपने अस्तित्व के मू6 की ओर जाने 
की प्रवृत्ति है। यह मूल सम्भवतः अचेतन होते हुए भी हमारी व्यक्तिगत 
चेतना का स्रोत और आधार है। अहं' इसो मूल से उदित हुआ अद्धूर है। 
कला का गम्भीर प्रभाव अहंभाव को केन्ध्रोन्मुखी कर देने से ही लब्धप्राण 
होता है । संगीत का पहला “प्रहार” अहं को अन्तमृखी बनाता है; और, 
इस “प्रहार' को पुन: पुनः ग्रहण करने के लिग्े ही अवधान स्वरों की ओर 
जाता है, परन्तु वह पुनः पुनः 'अहं” को उसकी मूल सत्ता की ओर ले जाता 
है । संगीत में ध्यान-अवस्था का इसीलिये सर्वाधिक उपयोग होता है । जैसा 
हमने पहले माना है कि संगीत का साहित्य की ओर जो विकास हुआ है 
उसमें साहित्य रसिक के 'अहं' को “अर्थ! का आलोक और आधार प्रदान 
करता है, दूसरी ओर शुद्ध संगीत अपने सोन्दर्य की सारी सम्पदा, लय, 
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गति, ओज, उत्थान-पत्तन और भावों का सम्पूर्ण वैभव, 'अहूं! को प्रदान 
करता है। वस्तुत: संगीत 'अहं' को जीवन की मूल चेतना की सारो 
सम्पत्ति देकर उसे विराट, स्वच्छन्द, निह॑न्द्र बना देता है । अन्य कलाओं में 
भी न्‍्यूनाधिक यही होता है । 

वस्तुतः सौन्दर्य के प्रभाव से भोक्ता के अहंभाव का यह परिणमन 
(प+ब्ाड०्प्तथएं070 ता 5टॉग) रस” का आवध्यकीय तत्त्व है। इससे 
अहं' को मूल-चेतना की स्फूर्ति, स्वच्छन्द लयात्मक गति, अनन्त अन्तराल, 
आनन्द का अक्षय स्नोत मिलते हैं जो रसानुभूति को इतना सम्पन्न और 
प्रबल बना देते है | आत्म-सत्ता की अनुभूति मे कलाएँं अपने अपने ग्रुणों को 
भरने का प्रयत्न करती है, जैसे स्थापत्य मे स्थान की स्थिति, गोचरता, स्थेय॑ 
आदि। साहित्य-कला में नायक और नायिका का प्रचार रसिक को 
अहंभाव' प्रदान करने के लिये ही किया गया है, इसका कोई ऊपरी 
कारण नहीं है । नायक' वही व्यक्ति है जिसमें रसिक के अहंकार को मूर्त 
होने के लिये सर्वाधिक अवकाश मिलता है। और, अहंकार का वही रूप 
व्यक्त किया जाता हैं जो साधारण, सीमित और निर्बल नहीं, वरव्‌ जिसमे 
जीवन की मूल शक्ति और चेतना का आलोक ओत-प्रोत रहता है । 

(६) 

रसास्वादन में शरीर, स्तायु ओर नाड़ी-मण्डल, हृदय, श्वास क्रिया, 
संक्षेप में, सम्पूर्ण जीवित-संस्थान ((078०7757) की जो परिणति होती है, 
यदि इसके विषय मे सन्देह हो तो संगीत और अभिनय में गायक, वादक, 
अभिनेता आदि तथा प्रेक्षकों के शरीरों में गति, स्पन्दत, भंगिमा, और 
मुद्राओं को देखिये । कल्पना कोजिये कि ये गति, भंगिमा आदि सब गायक 
और श्रोता में विलीन हो गये । न गायक ताल और लय के साथ शरीर 
से इंगित करता है, न श्रोता स्वर-सन्दोह को ग्रहण करने के लिये सिर 
हिलाता है । ऐसी दशा में संगीत के रस का क्‍या स्वरूप होगा ? सम्भवत: 
कानों से श्रवण” क्रिया चलती रहे, और बुद्धि उसमें स्व॒रों के ताने-बाने 
को ग्रहण करे। किन्तु संगीत को सर्वात्मना ग्रहण करने के लिये शरीर 
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को स्वर-लहरी के अधीन करना ही होगा। और, ज्यों हो शरीर को 
संगीत के अधीन किया गया कि इसमें स्वरों की तरंग दौड़ी, मुख और 
नेत्रों मे अनुरूप भंगिमा का उदय हुआ, हृदय में नियत गति प्रारम्भ हुई, 
संक्षेप में, सारे शरीर की बाह्य और आभ्यन्तरिक चेष्टायें स्व॒रों के साथ 
संगति करने लगीं। बाह्य चेष्टायं तो स्पष्ट होती है; आमभ्यन्तरिक 
चेष्टाओं में हृदय, मस्तिष्क, श्वासोच्छवास, मांस-ग्रन्थियों (59705) 
की क्रिया, रक्त-संचार आदि मे होने वाले परिवर्तन हैं । इनके विषय में 
किसी निश्चित परिणाम पर पहुँचने के लिये पर्याप्ष सामग्री तो नही है, 
किन्तु निम्नलिखित तथ्य यह स्पष्ट करते है कि कलात्मक आनन्द व 
रसानुभूति का पाथिव आधार शरीर-सस्थान अवश्य है :-- 

(क) रसास्वादन मे भावोद्वेक का अंश रहता है। जेम्स-लछांगा नामक 
मनोविज्ञान के सिद्धान्तानुसार भावोद्वेक शरीर की बाह्य व आभ्यन्तरिक 
चेष्टाओं के बिना सम्भव नहीं होता, जैसे, क्रोध का अनुभव रक्त 
आँखें, शरीर में कठोरता आदि बिना, अथवा भय, पीछा पड़ता, अंगों 
में कम्पन आदि के बिना सम्भव नहीं होता । रसास्वादन मे बाद्य क्रिया 
के उपराम होने पर भी शरीर की आशभ्यन्तरिक चेष्टाएं रहती हैं। वस्तुतः 
व्यवहार के स्थगित हो जाने के कारण बाह्य-कियाओं के अवरोध से रस 
की अनुभूति में वेग” (!राकऋाआंए) आता है। रस की पूर्णता और पुष्टि 
के लिये शरीर की बाह्य और आमभ्यन्तरिक चेष्टाएं जो स्वरादि के 
अधीन होकर उदित होती हैं अनिवारय है। 

(ख) संगीत मे स्वर व स्वर-निमित रूप (४प८४ #0778), चित्र 
आदि मे वर्ण-रेखा के विन्यास को ग्रहण करने के लिये अवधान 
(७६८४४००), कल्पता, स्मृति, इन्द्रियों से संवेदनाओं का ग्रहण, आदि 
सभी आवश्यक होते है। इनके कारण शरीर विशेष' मुद्रा व भंगिमा 
को स्वीकार करता है। “रस! को आम्यन्तरिक अनुभूति के अतिरिक्त 
इससे जो प्रसन्नता अथवा आनन्द प्राप्त होता है वह मुख पर स्पष्ट 
झलकता है | यह आनन्द अंदतः: शरीरज' ही है । 
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(ग) लय” का सम्बन्ध हृदय-गति' से अवश्य है। उद्देग' के अनुभव 
(जैसे, शोक, क्रोधावेग, भय आदि) में, हृदय की गति अवश्य ही अनियमित 
हो जाती है। इ्वासोच्छुवास मे भी इसका प्रभाव दीखता हैं। स्वर आदि 
में निर्मित गति! को ग्रहण करने में हुदय की गति भी लयात्मक 
(१४ए7४7४ं८०) हो जाती है । इससे शरीर की धातुओं पर भी इसका 
प्रभाव पढ़ता है । इसी कारण कुछ संगीत-विशारद संगीत के द्वारा 
शारीरिक रोगों की चिकित्सा सम्भव मानते है । 

(थ) सन्तुलन! (89०7०८) का अनुभव भी मूछतः दारीरज है। 
विज्ञान के अनुसार कर्णेन्द्रिय में ऐसे जीवित तन्तु विद्यमान है जो हमें शरीर 
की सन्तुलित स्थिति का बोध कराते हैं। पृथ्वी की ग्रुरुत्वाकर्षण शक्ति 
के कारण हम कुछ प्रयत्नों के बाद ही सीधा खड़ा होना सीखते है। 
हमें गिरने” और सीयधा खड़ा होने” की अनुभूति मे अन्तर स्पष्ट मालुम 
होता है, अर्थात्‌, हम अपने शरीर के भार में उस सही स्थिति को 
पहचानते है जब हम न गिर कर सीधे खड़े हो सके । यह “स्थिति' 
सन्तुलन का बिन्दु (?०ंगा ० 89/57०८) हैं। स्थापत्य, चित्र और मूरति 
मे प्रक्षक इस बिन्दु के आश्रय से 'सनत्तुलत' का अनुभव करता है | फलतः 
शरीरज सन्तुलन की अनुभूति से कछा में भावनात्मक अथवा बौद्धिक 
सन्तुलन की अनुभूति विकसित होती है । 

(४7) इसी प्रकार भारसाम्य (7०70०7४०४) और संगति ([9&6777079) 
का मूलोद्गम स्थान दरीर और इसकी संवेदनशीलता (868 ४ए९०८७४) 
तथा अन्य अहृब्य चेष्टाएँ हैं। भार और गति के अनुभव मे विशेषतः 
नाड़ी और मांस-पेशियों में गति' होती है। आधुनिक मनोविज्ञान साक्षी 
है कि दूर-समीप, निम्नोन्नत, विस्तार आदि का अनुभव हमे आँखों द्वारा 
ही नहीं होता । ये चाक्षुप (५४००) अनुभव मात्र नही है, अपितु नाड़ी, 
मांस-पेशी और दूसरे तन्तुओं (06॥-#076) की विचित्र चेष्टाओं से 
ये अनुभव” उत्पन्न होते है । अतएव स्पष्ट है कि संगति, भारसाम्प आदि 
को उच्चस्तरीय अनुभूतियाँ मूलत: शरीरज है । 
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सच तो यह है कि सौन्दर्यास्वादन के क्षेत्र में हमें मानना होगा कि 
रसानुभूति का आश्रय 'शरीर' है। वैसे तो अन्य क्षेत्रों में भी सारी उदात्त 
और उच्चस्तरीय अनुभूति शरीर और इसकी चेष्टाओं में ही आश्रित 
होती है, किन्तु सौन्दर्य के विषय में तो इस मान्यता के बिना काम ही 
नही चल सकता | अंग्रेजी मे सौन्दयं की भावना को 3८४८४८४८ #व्टआए 
माना गया है । 26४४४८४८ पद का मूल अर्थ ही सौन्दर्य के साक्षात्कार 
का आनन्द है। हमने भी सौन्दर्य के आस्वादन में साक्षात्‌” तत्त्व को 
माना है। सुन्दर वस्तु मे प्रेक्षक अपनों आत्मा” का साक्षात्कार करता 
है; उसके मानसिक भाव, बौद्धिक विचार, आशा, कल्पना, स्मृति, सभी 
मानो सुन्दर वस्तु में प्रत्यक्ष! हो उठते है। अतएवं रस का आश्रय शरीर 
और इन्द्रियों की चेष्टाएँ हैं--इसमे सन्देह नहीं । 

रस के अनुभव में स्वच्छन्दता की भावना (#€लाऊछ रण 7967४ए 07 
72]०52४707) का अंश रहता है, क्योंकि इससे हम व्यग्रताओ से मुक्त 
होते है। यह भावना अवध्य ही मानसिक या इससे भी ग्रम्भीर, 
आध्यात्मिक भूमि पर उदय होती है । किन्तु इसका मूल-स्रोत और आश्रय 
निश्चय ही शरीर के द्वारा 'स्वच्छन्दता” का अनुभव है। इस कथन' की 
पुष्टि दो कारणों से होती है : (१) शरीर की साधारण चेष्टाओं में स्नायु, 
पेशी तथा अन्य अंगों में “तनाव”, जड़ता या उत्तेजना का अनुभव होता 
है । रसास्वादन में इतका अवसान या स्थगन हो जाता है जिससे रसिक 
को सारे दरीर में शिथलीकरण (१०४5८०४०४) का भान होता है। 
शिथिल होने की यह स्थिति अवश्य हो दरोीर में मुक्ति' का स्वाद उत्पन्न 
करती है, और अंगों का शिथिलीकरण रसास्वादन की अवस्था का 
आवश्यक अंश है । इतना स्मरण रहे कि यह शिथलीकरण सोने में या 
बेहोशी की हालत में भी होता है। किन्तु यह “शून्य” जैसी अवस्था है। 
रसास्वादन में अंगों का शिथिलीकरण इसलिये होता है कि इससे जनित 
शून्यता में रस का संचार हो सके और उसमें सौन्दर्य का लयात्मक प्रभाव 
भर जावे। यही कारण है कि रसास्वादन में, विशेषतः संगीत, दृत्य 
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आदि मे, रसिक का सम्पूर्ण शरीर अनुरणन (८०5०४०7०८९) करता है । 
(२ )स्वच्छन्दता अथवा मुक्ति की प्रथम स्फूवि शरोर और इवास-प्रश्वास 
के स्वच्छन्द होने से जगती है। जिसने शरीर में इनका अनुभव नहीं 
किया वह मन, बुद्धि अथवा आत्मा के स्तर पर इनका आभास नहीं पा 
सकता । रसास्वादन में “मस्ती” आती है। साहित्य में एक अर्थ या वाक्य- 
प्रयोग, संगीत में कोई मूच्छ॑त्ता, चित्र की कोई रेखा, रसिक को “मस्त” 
बना देती है । यद्यपि इसका अनुभव बुद्धि, मन या हृदय से जाग्रत होता 
है, यथापि “मस्ती” की पूर्ण अभिव्यक्ति शरीर से ही सम्पन्न होतो है | 
संगीत में सिर हिलता, दृत्य में पैरों का चलता, सारे शरीर का झूम 
जाना, यह सब इस बात का द्योतक है कि रसास्वादन में दरीर का 
बहुत महत्व हैं। सौंदर्य का साक्षात्कार मन, बुद्धि आदि की अपेक्षा 
शरोर और इसके अवयवों से अधिक सिद्ध होता है। 


(७) 

रसास्वादन में सौन्दर्य-बोध का स्थान और प्रकार क्‍या होता है ? यों 
तो जीवन की किसी भी पुष्ट अनुभूति में बोध-तत्त्व (0087979ए6 ढोल्ए- 
८०.) रहता है, तथापि हमें यहाँ पूछना है कि रस की अनुभूति में सौदय॑ 
(सुन्दर वस्तु का ग्रुण) का बोध केसे होता है तथा यह “ोध' केसे रसोन्मेष 
में सहायक होता है ? “रस' और बोध' में अन्तर माना जाता है। इनमे 
विरोध की भी सम्भावना रहती है, क्योंकि “बोध! क्रियाओं के प्रबल होने 
पर रस” मे बाधा पड़ती है, और इसी प्रकार रस-प्रवण मन बोध के लिये 
असमर्थ होता है। अतएव रसानुभृति में बोध-तत्त्व के स्थान और स्वरूप 
का प्रदन विचारणीय है। हमने देखा है कि रसास्वादन के क्षण में 
हमारा सम्पूर्ण कछेवर और इन्द्रियाँ चेष्ठा करते है। इन्द्रियों की 
चेष्टा से रसिक सौन्दर्य का साक्षात्कार करता है। किन्तु इन्द्रियाँ 
सौन्दर्य के रहस्य का उद्घाटन नहीं कर सकती । आधुनिक मनोविज्ञान 
के अनुसार भो हमारे साधारण प्रत्यक्ष (?८८०००४०४) में इन्द्रियों द्वारा 
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प्राप्त संवेदगाओं (8०४5900४8) को स्वरूप देने के लिये मन और 
बुद्धि की स्मृति, कल्पना, विमरश आदि उच्चस्तरीय क्रियाएँ आवश्यक 
होती है। तब 'सौन्दर्य' को ग्रहण करने के लिये तो अवश्य बुद्धि का 
निमीलूत नहीं, वरन्‌ इसका प्रचण्ड उन्मीछकन होना चाहिये। सॉन्‍्द्य का 
अधिष्ठान सुन्दर वस्तु हैं। इसमे रूप” का उन्मेष होता है; रूप का 
आविष्कार सन्तुलन, संगति, लय और भारसाम्य आदि ग्रुणों के द्वारा होता 
है । इनके सम्यक बोध के लिये बुद्धि की क्रिया अनिवाय॑ है । अतएवं हमारा 
प्रष्टव्य है : सौन्दर्य अथवा रूप-बोध का रसास्वादन मे क्‍या प्रकार और 
स्थान होना चाहिये ? इतना हम प्रारम्भ में ही मानव सकते है कि 
रसानुभूति मे बोध-तत््व उसी सोमा तक रहना चाहिये कि जिससे रस की 
हानि न हो किन्तु वह सीमा क्‍या है ? यह ज्ञातव्य है । 
सोन्दयं का आधार “रूप! है | रूप अंगों ओर अवयवों के विन्यास 
मे गोचर होता है। अंगों के परस्पर विशिष्ट सम्बन्ध से एक ऐसा गुण 
उदित होता है जो पृथक-पृथक्‌ अंगों मे विद्यमान न होते हुए भी उनके 
विन्यास में स्पष्ट झलकता है। इसी ग्रण का नाम “रूप' है। अंगों की 
अनेकृता मे रूप 'एक' ही होता है, जैसे, अनेक स्वरों के सन्दोह मे “राग' 
एक ही रहता है; अनेक रेखा और रंगों के संयोजन में चित्र एक ही होता 
है । अतएवं रूप.बोध के लिये अनेकों की एकता' (एक्राप्ए ; वाएलपञ्म्र) 
का ग्रहण होना चाहिये। एकता के बोध के बिना सौन्दर्य की साक्षात्‌ 
प्रतीति सम्भव नहीं। यह ग्रुण स्थापत्य से लेकर काव्य तक 
कला को सभी अभिव्यक्तियों में सामान्यतया मौजूद है। इसके ग्रहण के 
लिये बृद्धि की उच्च क्रिया अपेक्षित होती हैं। 
स्थापत्य अथवा वास्तु-कला का एक अच्छा नमूना लीजिये, जैसे, 
ताजमहल या कोई देव-मन्दिर । इनमे एक ज्यासितिक रूप प्रस्तुत हुआ 
है । प्रत्येक अंग एक विशिष्ट योजना का अंश है, वह एक विचित्र विधान 
में बँधा है। कुशल शिल्पकारों ने मानो बुद्धि के एक विचार” को, उसकी 
एक स्वच्छन्द 'कल्पना” को स्वच्छ शिलाओं के माध्यम में आँखों के सामने 
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रख दिया है। कला-क्ृति के प्रत्येक अवयव में और उसके सम्पूर्ण संयोजन 
में प्रेक्षक को पूर्णता, भव्यता आदि का भान होता है । यह प्रतीति हृदय से 
होती है और प्रभाव के रूप में प्रेक्षक के मानस में व्याप्त हो जाती है। 
जेसा हमने देखा है कि भव्यता, विज्ञालता, विस्तार आदि को ग्रहण करने 
में शरोर और उसकी आन्तरिक चेष्टाएँ भी सहयोग करती हैं । इस प्रकार 
वास्तु-कला का सस्पूर्ण प्रभाव प्रेक्षक 'सर्वात्मना' ग्रहण करता है। किन्तु 
इस सर्वात्मना ग्रहीत प्रभाव” मे एक ज्योतित बिन्दु है जिसे हम बोध- 
तत्त्व कहते है । वह है बुद्धि द्वारा प्रहीत इसका ज्यामितिक रूप, और इस 
रूप मे अंगांगी सम्बन्ध, अंगों का परस्पर सन्तुलून, उनकी संगति, अंगों के 
भारों में विचित्र समानुपात और अन्त में, रूप का निरूपण करने वाली 
रेखाओं में लयात्मक गति। सौन्दर्य के सम्पूर्ण प्रभाव” मे यह जोतिप्मान्‌ 
अंश बोध-तत्व है और बुद्धि-ग्राह्म है । 

यह प्रश्न यहाँ उठ सकता है कि सौन्दर्य की पूर्ण प्रतीति मे बोध- 
तत्त्व रहते हुए भी नगण्य रहता है, क्योंकि इस तत्त्व के प्रबल होने पर रस 
की अनुभूति बोध” मात्र रह जायगी। अतएव बोध-तत्त्व का हमारे लिये 
महत्त्व ही क्या है ? और, फिर बुद्धि की बोध-क्रिया श्रम उत्पन्न करती है 
जो रसास्वादन में नहीं होता । ज्यामिति के एक प्रइन को सुलझाने में जो 
श्रम और प्रसाद का अनुभव होता है वह ताजमहल को देखने से स्वथा 
भिन्न है । अतएवं इसके देखने में ज्यामितिक रूप का उच्मीलन मानने का 
क्या अभिष्राय हो सकता है ? 

वस्तुत: रसानुभूति मे बोध-तत्व विचार की उस क्रिया का फल नही 
होता जिसके द्वारा हम तके व ऊहापोह करके किसी निष्कर्ष की स्थापना 
करते है। सुन्दर वस्तु देखकर हम अनुभव करते है कि वह वस्तु सुन्दर 
है; किन्तु अनुभव की स्थापना तर्क द्वारा नहीं होती। तक॑ द्वारा हम 
अननुभृत, केवल विचारगम्य, निष्कर्ष को सिद्ध करते है। अनुभूति की 
स्थापना केवल इसके इृढीकरण से होती है । अतएव रसानुभूति मे बोध-तत्त्व 
तक का फल नहीं होता । वह शिल्पी अथवा कलाकार की कृति द्वारा 
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विन्यास में रसिक के लिये प्रस्तुत किया जाता है । कला-कृति किसी उदात्त 
विचार अथवा उदार कल्पना का साक्षात्‌ और गोचर रूप होती है। प्रेक्षक 
इसके गोचर रूप का साक्षात्कार करके उस विचार और कल्पना तक 
पहुँचता है, न कि तक अथवा ऊहापोह के द्वारा। कला-कृति मे कृति और 
कृतिमत्व का लक्षण ही यह है कि वह अपने गोचर रूप के द्वारा विचार 
के ज्योतित लोक में प्रेक्षक को पहुँचा दे। फलतः रसानुभृति में बोध-तत्त्व 
साधारण बौद्धिक क्रियाओं द्वारा लभ्य नहीं होता । वह कृति में उन्मी- 
लित होता है । “उन्मेष' के रूप मे स्वयं प्रकाशित हो जाने के कारण प्रेक्षक 
को इमे ग्रहण करने में श्रम नहीं होता: वरन्‌ यह बोष-वत्त्व ज्योति-स्फोट 
अथवा आलोक के अनावरण की भांति प्राप्त होने के कारण आनन्द का 
स्रोत बन जाता है | यह बोध-तत्त्व रसानुभूति में नगण्य नहीं, वरनु इसक। 
ज्योतित गर्भ-भाग होता है । 

वास्तु-कला में इसका ज्योतिष्मान्‌ बोध-तत्त्व इसका ज्यामितिक रूप है, 
और इस रूप के आश्रित सन्तुलन, संगति आदि ग्रुण। सन्तुलन, संगति, 
लय और भारसाम्य--ये ग्रुग किसी भव्यभवन में ज्यामितिक विधानों के 
अधीन रहकर ही प्रकट होते हैं। ज्यासिति के सनातन सिद्धान्तों का 
गोचर रूप, अठल नियमों का विकट अनुशासन, स्वच्छ शिलाओं में साकार 
होता है। चित्र-कला में इस अनुद्यासन से मुक्ति मिलती है और रेखा 
स्वाधीन होकर जीवित रूय (५६७ ॥१४ए४7) का निर्माण करती है। 
रेखा और रंगों के इस नृतन माध्यम में गति! को नया अवकाश मिलता 
है ओर विन्यास के लिये अनन्त दिशाएँ। रेखा स्वाधीन होकर अनन्त 
लोकों और रूपों का सृजन करती है । इस प्रकार चित्र-कला सन्‍्तुरून, 
संगति, लय आदि का नूतन अर्थ प्रस्तुत करती है, और अपती लोच के 
कारण अभिव्यक्ति के लिये अनन्त अन्तराल खोल देती है। फलत: चित्र- 
कला! में बोध-तत्त्व और भी स्फुट और मुखर होने कूगता है। आगे चलकर 
संगीत दृश्य और बाह्य न होकर श्रव्य और आशभ्यन्तरिक हो जाने के 
कारण और भो लोचदार हो उठता है । अभिव्यक्ति के लिये नृतन द्वारों का 
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उद्घाटन होता है। सनन्‍्तुलन आदि का रूप भी बदलने लगता है। फलत: 
सगीत में विचित्र प्रकार का बोध-तत्त्व प्रकट होता है। अन्त में चलकर 
साहित्य में अर्थ (१४०००४४०४) अर्थात्‌ मनुष्य की मुखरित अनुभूति बोध-तत्त्व 
के रूप में प्रकट होती है । अन्य कलाओ की अपेक्षा काव्य आदि में अर्थ की 
विकट ज्योति ही शब्दों की योजना में कलात्मक प्रभाव को प्रकट करती 
है । अतएव साहित्य में अर्थ-स्फोट के कारण ज्योतिष्मानु तत्व अधिक रहता 
है । अर्थ और उसका साक्षात्‌ नादात्मक रूप अर्थात्‌ शब्द सौन्दर्य का सृजन 
करते है । काव्यकला की सृष्टि मे रूप” का नृतन अवतार होता है, और, 
इस रूप में सन्तुलन, संगति आदि के भी नूतन रूप उन्मीलित होते है, 
काव्य-सृष्टि के रूप, और इस रूप के आश्रित सम्पूर्ण गुणों का ग्रहण 
बद्धिद्वारा होता है। जहाँ शब्द' है वहाँ 'अर्थ' अवश्य रहता है; जहाँ 
अर्थ! है वहाँ बुद्धि रहती है । अतएवं स्थापत्य से चलकर साहित्य तक 
आते आते बोध-तत्त्व प्रबल हो उठता है | साहित्य का विशाल अन्तरालू 
ज्योतिष्मान्‌ अर्थों की दीप्ति से झलमलाता है । 

बाह्मयत: एक कला का दूसरी कला से अन्तर उनके माध्यम पर आश्रित 
है । माध्यम के अनुरूप ही “रूप” का उदय होता है । मोटे तौर से दृश्य 
और श्रव्य, दो प्रकार के माध्यम माने गये है। चल और अचल, ये दो 
प्रकार भी प्रचलित है। दृश्य रूप, श्रव्य रूप, चल रूप और अचल रूप, 
इस भाँति कला में रूप का आविर्भाव अनेक प्रकार से होता है । संगीत 
और नाख्य में इन रूपों का समन्वय होता है । अतएवं भारतीय कला- 
शास्त्र मे नाठ्य को पूर्ण कला माना गया है। मानना होगा कि इसकी 
अनुभूति में माध्यम के गुणों का प्रभाव रहता है, जैसे, रंगों की सुकुमारता, 
रेखा की गति, विन्यास की पूर्णता, स्वरों का माधुयय अथवा नृत्य में गति 
की भावाभिव्यञ्ञकता । इतना हो नहीं, इन माध्यमों मे उन्मीलित रूप 
और ख्पाश्रित सन्तुलन आदि शुणों का प्रभाव भी 'रस' मे प्रविष्ट होता 
है| किन्तु यह कला का बाह्य अन्तर है | कलाओं के आभ्यन्तरिक अन्तर 
का आधार इनका सौन्दर्य-बोध है | किसी भवन, चित्र, मृत्ति, छत्य, गीत, 
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नाख्य आदि में बाह्य रूप के अतिरिक्त रूप का बोध भी विचित्र 
होता है। इस बोध-तत्त्व की विशेषता यह होती है कि यह बुद्धि की विमर्शा- 
त्मक क्रिया से छब्ध न होकर सर्वात्मना ग्राह्म होता है। बुद्धि से ग्राह्म 
अथ” परोक्ष रहता है, किन्तु कला की सुन्दर सृष्टि में बुद्धि के परोक्ष और 
अतिपरोक्ष भाव, मन की उदात्त कल्पनायें, हृदय की कोमल अभिलाषायें 
और आत्मा की गम्भीर और अतिमानस अनुभूतियाँ--थे सब साक्षात्‌, 
प्रत्यक्ष और इन्द्रिय-गोचर हो उठते है | प्रत्यक्ष! के स्तर पर 'परोक्ष' और 
यदा-कदा अतिपरोक्ष, बुद्धि से भो अतीत और अतिमानस भावों का उन्मीरून 
कला का उद्देदय है| इस दृष्टि से कला समाधि के विपरीत भी है। कला 
में बोध-तत्त्व अथवा ज्योतिष्मान्‌ अर्थ प्रत्यक्ष" होता है। यह प्रत्यक्ष विपुल! 
होता है, क्योंकि इसमे स्मृति, कल्पना, विमर्श आदि सभी सम्मिलित रहते 
हैं। शरोर, जीवन, प्राण, मन, बुद्धि और आत्मा के प्रयत्नों से कला में 
सोन्दर्य-बोध होता है। अतएव इसे सर्वात्मना' प्राह्म मानना उचित होगा। 
सर्वात्मना ग्राह्य होने के कारण ही बोध-तत्त्व. (0087४४ए९ €८्शल्या) 
“रस” की अनुभूति में परिणत हो जाता है, जो अन्यथा सम्भव नहीं । 


(८ ) 

अभी तक हमने “रसो वे सः” की व्याख्या की है। रसिक ही रस 
का अधिष्ठात और उपादान है। रसिक का 'स्व' ही, शरीर से लेकर 
आभ्यन्तरिक चेतना के मूल तक, परिणत होकर रसानुभूति को उत्पन्न 
करता है। रस आत्म-द्रव है, और आत्मा की रस-परिणति में रसेच्छा 
स्वय एक कारण है। रस की अनुभूति में दो क्षण रहते हैं, एक वह जब 
आवरक जालों और जटिलताओं का निराकरण होता है, दूसरा वह जब 
आत्मा के सभी स्तरों में क्रिया और गति का सचार होता है। ये दोनों 
क्षण एक साथ भी हो सकते है जेसे दियासलाई जलाते ही प्रकाश का 
प्रसार और तम का अपसार एक साथ हो जाता है। स्मरण रखने योग्य यह 
है कि रसानुभूति में आत्मा का परिणमन (॥+छार्डण774&४00 0० (2 
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527) आवध्यक तत्व है । इस परिणमन का स्वरूप हम ऊपर देख चुके है ॥ 
परन्तु हमने इस विवेचन मे सौन्दर्य और उसके प्रभाव की बार बार चर्चा की 
है । आत्म-परिणति की क्रिया में सौदर्य अनिवार्य कारण है ॥ केवल इतना 
मानना पर्याप्त न होगा कि सौन्दर्य रसोद्रेक के लिये बिजली के प्रकाश को 
लाने के लिये केवल 'स्विचः का काम करता है या बारूद में विस्फोट उत्पन्न 
करने के लिये केवल चिनगारी का काम करता है | वस्तुतः कलाकार 
सृजन के कौशल द्वारा किसी माध्यम में जो सौन्दर्य उत्पन्न करता है वह 
लय, सन्तुलन, रूप, गति, सामझस्य, अर्थाभिव्यक्ति आदि गुणों द्वारा 
साकार होता है और ये ग्रुण उतने माध्यम के ग्रुण नही है जितने आत्मा 
या चेतना के ग्रण है । यहाँ सोन्दर्य-सुजन पर विचार करने का अवसर 
नहीं, परन्तु इतना कहना होगा कि 'सृजन! अचेतन में चेतन भावों को 
किसी कोशल से उत्पन्न करने का नाम है। इस प्रकार किसी वस्तु का 
सोन्दय उस वस्तु में अनेक आध्यात्मिक ग्रुणों के सृजन से प्रकठ होता है ॥ 
इसी कारण सौदय का अधिष्ठान यद्यपि “बस्तु' है, परन्तु इसका प्रभाव 
आध्यात्मिक होता है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि रस का अधिष्ठान रसिक 
है ओर सौदर्य का अधिष्ठान सुन्दर वस्तु । ये दोनों अधिष्ठान कैसे, कहाँ 
ओर क्यों मिलते हैं जिससे सौन्दय की अनुभूति या आत्मा की रस-परिणति 
सम्पन्न होती है ? 

हमने “रस” और '“सोन्दये' को समानवाची मान्त कर मनचाहा प्रयोग 
किया है । साधा रणत: इन दोनों के अधिष्ठान भिन्न है। रस का अधिष्ठान 
रसिक और सोन्दयं का अधिष्ठान वस्तु । परन्तु रस के विश्लेषण और 
विवेचन से सोन्दर्य को, और सौन्दर्य की मीमांसा से रस को एकदम प्रथक्‌ 
नहीं किया जा सकता । यह उसी प्रकार है जैसे मिठास को ग्रुड और चखते 
को क्रिया से अलग नही किया जा सकता । हम नहीं कह सकते कि मिठास 
केवल ग्रुढ़ के परमाणुओं में ही व्याप्त है, और न यह कि चखने वाला 
स्वयू अपने अन्तर में से इसे पैदा कर सकता है। वास्तव में मिठास का 
अस्तित्व गढ़ के चखने की घटना में निहित है । इसी प्रकार रस का अस्तित्व 
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रसास्वादन की घटना में ही निहित है । इस घटना में सौन्दर्य गढ़ का 
काम करता है। रसिक और सुन्दर वस्तु का संघटन अथवा समानाधिष्ठान 
या समानाधिकरण होना इस रसास्वादन की घटना के लिये आवश्यक' 
है। समावाधि७ष्ठान की दशा को प्राप्त होने के लिये आवद्यक है कि 
रसिक सुन्दर वस्तु का और सुन्दर वस्तु रसिक का रूप ग्रहण करे, 
अर्थात्‌ आत्मा का वस्तु-रूप-प्रहण (02[०८४7१८४८४४०४) हो, और, वस्तु का 
आध्यात्मीकरण (8फ्रपथ72270४) हो । आत्मा, इच्द्रिय, शरीर, चित्त, 
अहंकार, बृद्धि, मत आदि को बहुविध क्रियाओं द्वारा वस्तु के अधिष्ठान को 
आत्मसात्‌ करता है । प्रत्यक्षीकरण मे अन्तर्वेदना या अन्तर्भावना के बल से 
(पश्चिमी विज्ञान के अनुसार) आत्मा अपने आप को वस्तु के सौन्दर्य-ग्रुणों 
में विलीन करके समानाधिष्ठान होता है। वेदान्त के अनुसार इन्द्रिय- 
प्रणालिकाओं से निकल कर चेतना वस्तु का आकार धारण करती है। कुछ 
भी हो, रसिक और वस्तु के मिलने के लिये इन्द्रियों की स्वाभाविक चेष्टा 
अनिवाय॑ है । और इन्द्रिय से छेकर रसिक के स्व” का सम्पूर्ण आभ्यन्तर, 
यहाँ तक कि उसकी सम्पूर्ण सत्ता तथा इस सत्ता के चेतन और अचेतन 
आधार, सभी में वस्तु का सौन्दयं व्याप्त हो जाता है, और, व्याप्त ही नही 
होता, वह वहाँ उनमे नवीन गति और स्फूर्ति भी उत्पन्न कर देता है जिनके 
बिना सोन्दयं का आस्वादन सम्भव नहीं । वस्तुत: रस इसी रसास्वादन की 
क्रिया का नाम है जो शरीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आदि जीवन 
और प्राण के सभी स्तरों पर प्रकट होती है। इस क्रिया का पहुला परिणाम 
रसिक द्वारा सौन्दयं को आत्मसात्‌ करना होता है, जिससे सुन्दर वस्तु में 
कला द्वारा उन्मोलित ग्लुण” मानो चेतना के आलोक और जीवन के ओज 
से जगमगा उठता है । और भी, एक ओर इसके द्वारा आत्मा का परिणमन 
होता है जिससे मन, बद्धि, चित्त, शरीर, प्राण आदि में असाधारण क्रियाएँ 
उत्पन्न होती है, दूसरी ओर बाह्य वस्तु का भी 'रूपान्तरण' (7&४४0ि07- 
2709) होता है जिससे जड़ चेतन के रूप मे, निर्जीव जीवन्त मे, स्थान, 
काल आदि से सीमित पदार्थ असीम में, परिणत होकर, व्यक्त, प्रस्तुत वस्तु 
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अव्यक्त और अप्रस्तुत की ओर प्रबल संकेत फेंकने लगती है। रसिक और 
वस्तु की अनेक क्रियाओं द्वारा परिणति दोनों को समानाधिष्ठान बना देती 
है, उनमें विनिमय का अवसर खोल देती है । 

इस विवेचन में हम यहाँ तक आ गये है कि कह सकते है : रसिक ही 
रस है; रस रसास्वादन की क्रिया का नाम है। यह क्रिया जीवन, चेतना, 
यहाँ तक कि आत्मसत्ता के भी स्तरों पर गति और स्फूत्ति के रूप में 
जगती है। वस्तु मे अधिष्ठित सौन्दर्य आध्यात्मिक गुणों से सम्पन्न होने के 
कारण एक प्रबल प्रभाव” के रूप मे उपस्थित होता है और रप्तिक में 
अधिष्ठित रसेच्छा उसे उस “प्रभाव” के अधीन स्वेच्छा से बना देती है । 
मानो विद्युत्‌ के दो कण समान क्षेत्र में रह कर एक दूसरे के समीप दौड़ते 
हों, इसी प्रकार रस-प्रवण रसिक और सौन्दर्य का प्रभाव एक दूसरे को 
खीचते है-वे दोनों समानाधिष्ठान होने से एक दूसरे के समीप आते है-इतने 
समीप कि रसास्वादन मे बाधा न पड़े, क्योंकि दोनों का अत्यन्त सामीप्य 
या अत्यन्त दूर होना, दोनों ही परस्पर विधातक हो सकते है। हम आगे 
यह भी कह सकते है कि यद्यपि रसास्वादन की क्रिया सभी क्षेत्रों और 
स्तरों में लय-गति उत्पन्न* करती है तथापि कुछ स्तरों पर यह क्रिया 
विशेष स्फूरति का आविर्भाव करती है। जैसे (१) जीवत और चेतना का 
अपने ऊपर लदे हुए परिस्थितियों के भार से मृक्त होना और इस मुक्ति 
का आनन्द । (२) इस मुक्ति या व्यक्तित्व के विलय से एक ऐसी सृष्टि का 
उदय होना जिसमें कार, स्थान, कारण-कार्य सम्बन्ध, सत्य और न्याय के 
मान, सूल्यों की मीमासा, विचार और तर्को की गति, आदि साधारण से 
भिन्न हो जाते है। (३) व्यक्तित्व के विलय से रसिक में उसकी मूल चेतना 
का उदय जहाँ उसे अपनी ही सत्ता का अपूर्व अनुभव (767४8 ० 8०ए३) 
होता है । (४) आत्म-सत्ता के अनुभव से चेतना में अनेक मूल भावनाओं, 
(९लऋरठप्रवांधा 4०८४०४५) शक्तियो और प्रवृत्तियों का उदय होना जिनको 
धर्म, नीति, सभ्यता और संस्कृति, यहाँ तक कि विज्ञान ने या तो कुचल 
दिया है या रूपान्तरित कर दिया है। इस नवोदय से अपने आम्यन्तर में 
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रसिक को नवीन सत्ता के उन्मीलन की अनुभूति (85858 ० 82८०४४४०४) 
(५) वास्तव में, नाट्य शास्त्र में जिसे “रस” कहा गया है, वह तो केवल 
किसी प्राकृतिक प्रवृत्ति की विशेष परिणति का नाम है । परन्तु 'रस' में यह 
प्रवृत्ति का परिणमन केवल मानसिक स्तर पर ही होता है। इसके 
अतिरिक्त रसास्वादन में बुद्धि, चित्त, अहंकार, यहाँ तक कि आध्यात्मिक 
और आम्यन्तरिक स्तरों पर भी परिणमन की क्रियाएँ होती है और रस- 
बोध को प्रबल तथा स्फीत बना देती है। भरत के रस-प्रतिपादन में इसमें 
सम्मिलित इन अन्य तत्त्वों को स्पष्ट नही किया गया है) (६) हमे मानना 
होगा कि रसानुभृति जीवन की सरलतम अनुभूति है। हमारा व्यक्तित्व 
इच्छा, उत्तेजना, जीवन की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न जटिल 
जालों का निर्माण है। रस के लिये इसका विलय आवश्यक है, इसलिये 
कि जीवन, प्राण तथा चेतना का सरलूतम रूप अपने स्वकोय तथा स्वाभाविक 
मानों और मूल्यों के साथ उदय हो सके । यह उदय” ही वस्तुत: रस 
का उदय है । रसास्वादन को सम्पूर्ण क्रियाएँ रसिक में उसकी स्वच्छन्द, 
स्वकीय और स्वाभविक गति और दश्या को जगाने के लिये होती है । (७) 
इसीलिये रसास्वादन में स्वच्छन्द गति व साक्षात्‌ स्वतंत्रता का आस्वादन 
होता है। संगीत मे यह आस्वादन तीव्र होता है; अन्य कलाओं मे भी 
सौन्दर्य के अनुभव मे सीमा व बन्धन भंग होते दीख पड़ते हैं। परन्तु 
केवल स्वच्छन्दता का तीज़ अनुभव पर्याप्त नहीं, क्‍योंकि सौन्दर्य के अपने 
विधान और मर्यादाएँ है । इसलिये रसानुभूति में एक ओर परम स्वतंत्रता 
का साक्षात्तार और दूसरी ओर स्वयं आरोपित भर्यादाओं के गोचर 
रूप रहते है (/9ठए शांएगंण 7,8७) अर्थात्‌ छन्दोबद्ध स्वच्छन्द 
गति” का सर्वोत्तम नमूना संगीत और काव्य में मिलता है | (5८) आस्वादन 
को क्रियाएँ सुन्दर वस्तु के सौन्दर्य को प्रभाव” के रूप में परिणतं कर देती 
हैं। सुन्दर वस्तु को नापा, तोला या विश्छेषण किया जा सकता है, परन्तु 
सोन्दय जो प्रभाव और क्रियाओं के रूप में प्रस्तुत होता है, वह अमेय और 
जअ-विश्लेषणीय होता है। (९) रसास्वादन की क्रियाएँ मीमांसा की सीमाओं 
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में स्थातु आ सकती है, परन्तु रसानुभृति, जहाँ तक॒ कि रसिक की सरल, 
स्वच्छन्द व स्वाभाविक चेतना के उदय से इसका उन्मीलन होता है, 
मीमांसा के लिये लब्ध नहीं। आत्मा की भाँति 'रस” की परिभाषा सम्भव 
नहीं। (१०) व्यक्तित्व. का विलय, रसिक की वस्तु के साथ तद्गपता, 
असीम, सरल और स्वच्छन्द चेतना का नवोन्मीलन, सौन्दर्य और रसिक 
का समानाधिष्ठान होना, सत्ता के सभी क्षेत्रों और स्तरों मे रस-क्रिया का 
संचार, आदि ऐसी क्रियाएँ है जो रसास्वादत में 'चमत्कार' और “चर्बंणा' 
का मूल हैं। अत: हम इस निर्णय पर पहुँचते है कि न केवल रसिक ही. 
रस है, और रस रसास्वादन से अभिन्न है, बल्कि रसिक रसास्वादन की. 
क्रिया में परिणत होकर ही रसानुभूति ग्रहण करने योग्य होता है # 
रसिक की रस-परिणति रसानुभूति का मूल रहस्य है ] 


है 
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अभी तक जो कहा गया है उससे कुछ परिणाम निकालने के लिये 
हमें दुबारा यहाँ स्मरण करना होगा। रसिक के जीवन व सत्ता के सभी 
पादवों व स्तरों में सौन्दर्य के प्रभाव से जो गति और क्रियाएँ संचरित 
होती है, उन्हीं का एक नाम “रसास्वादन' है। रस की सत्ता इससे भिन्न 
अनुभव में नहीं आती और रसिक स्वयं रस से अभिन्न ही रहता है । इरु, 
उक्ति से कई अनुमितियाँ प्राप्त होती है, जैसे (१) यह कोरा अध्यात्मवाद 
है जो हमारी विज्ञान-प्रवण बुद्धि को ग्राह्म नहीं । (२) रसिक और रस 
के एक होने से भोक्ता और भोग्य का अन्तर ही मिट जायगा । (३) 
सुन्दर वस्तु के प्रभाव से रसिक की रस-परिणति सदैव हो नही होती-- 
यह अनुभव की बात है। यदि सोन्‍्दर्य, रसास्वादन की क्रिया और रसिक 
में कोई अचूक सम्बन्ध है तो यदा-कदा का प्रश्न न होना चाहिये । इससे 
आन्त मत उत्पन्न होता है कि सौन्दर्य केवल विषयीगत ($घ2]०८४४२८) 
ग्रतीति है; उसका कोई विषय या वस्तुगत आधार नही । (४) न केवल 
रसास्वादनत को क्रिया सदेव ही जागृत नहीं होती, बल्कि सदैव ही समान 
रूप से जागृत नहीं होती ) रसास्वादन में अंश (70०४27८८७) होते हैं। 
हमारे प्रस्तुत विचार से रसास्वादन मे अंशों की सम्भावना कैसे हो सकती 
है? (५) रस की प्रस्तुत विधा को स्वीकार कर लेने से इसमें 'भेद' नहीं 
हो सकते । रसिक की रस-परिणति सदैव समान ही माननी चाहिए । 
'तब आचार्यों की रस-मेद-मीमासा क्‍या व्यर्थ है? (६) क्‍या व्यक्तित्व 
रसास्वादन में सर्वधा बाधक होता है? यदि हाँ तो यही रसानुभूति की 
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गति-रोधघक उपाधि है। किन्तु क्या हम इस स्थिति को स्वीकार कर 
सकते हैं कि रसास्वादन के लिये व्यक्तित्व का तिरोधान, भंग या निर्गलन 
होता चाहिये । ऐसा मानने से कई आपत्तियाँ उठती है, जैसे, (क) क्‍या 
व्यक्तित्व का तिरोधान' सम्भव है (ख) क्या रसिक अपने ही व्यक्तित्व का 
सम्पक छोड़ कर वस्तु-सत्ता से इतना दूर तो न हट जायगा कि रसास्वादन 
और सौन्दर्य स्वयं ही अवास्तविक हो उठे ? (ग) यदि रसास्वादन केवल 
स्व! से उत्पन्न क्रिया नहीं है (जेसा निरोध-समाधि में हो सकता है) और 
इस क्रिया में वस्तुगत सौन्दर्य का हाथ रहता है तो “व्यक्तित्व” के मार्ग 
बिना रसिक वस्तु तक कैसे पहुँच सकता है? (ड) यदि रसास्वादन में 
व्यक्ति के सुख-दुःख, आश्या-निराशा का कोई स्पर्श नहीं, तो उसके रुचि 
और अवधान 'सोन्दय॑' में क्‍यों टिकने छगे ? (च) व्यक्ति अपना सुख, 
सन्‍्तोष और विकास चाहता है, न कि उसका ह्वास या विलय | क्‍या 
रसास्वादन की क्रिया व्यक्ति के लिये घातक व दुःखद हो सकती है ? 
यदि ऐसा है तो रस ही स्वयं आत्मघात कर लेगा । (छ) हम व्यक्तित्व 
को रसिक से अलग ही क्‍यों कर ? यदि करते हैं तो यह 'रसिक' अध्यात्म- 
लोक का प्राणी होगा जिसका यथार्थ से सम्बन्ध नही, जो काल, स्थान, 
ओर वास्तविक परिस्थिति, मान-मृल्यों से नियमित संसार में नहीं 
रहता । 

(७) प्रस्तुत दृष्टिकोण को मान लेने से कछा का केवल आध्यात्मिक 
उहृब्य तो समझ में आ जाता है। परन्तु इतिहास साक्षी है कि कला का 
उपयोग न केवल धर्म और दर्शन के प्रयोजनों को लेकर हुआ, बल्कि 
जीवन मे क्रीड़ा-विकास व विनोद के लिये प्रायः हुआ है। केवल 
आध्यात्मिक शान्ति और दार्शनिक के अन्तःप्रसाद के लिये ही नहीं, 
बल्कि प्रागेतिहासिक काल से केकर अचिन्त्य भविष्य तक कला का प्रयोजन 
जन-मन-रंजन रहा है और रहेगा। (८) रसास्वादन को व्यक्तित्व से 
अलग करके केवल आत्मानुभृति मान लेने से व्यक्ति को उसके सामाजिक, 
नैतिक व व्यावहारिक परिमण्डल से दूर कर देना ठोक नहीं जेंचता ॥ 
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वस्तुतः व्यक्ति की कला-रचि और उसकी सौन्‍्दर्यास्वादन की क्षमता में 
संस्कृति, शिक्षा, समाज द्वारा स्वीकृत सभ्यता, नैतिकता, धर्म आदि के 
मानदण्ड व स्तर, आदि का पूरा प्रभाव रहता है। सच तो यह है कि 
शुद्ध सौन्दर्य की अनुभूति बिरले ही होती है; उसमें व्यक्ति के जीवन के 
अन्य तत्त्व मिले होते है। (९) रसानुभूति को केवल आत्मानुभृति मान 
लेने से कला का केवल एकाज्री, व्यस्त और व्यक्तिगत उहेब्य ही स्पष्ट 
होता है । परन्तु कलाकार द्वारा सृजित सौन्दर्य का प्रयोजन लोक-मंगल 

हैं। रसास्वादन का एक पा“वं सामूहिक भी होता है। (१०) अन्त 
में, कलाकार अपनी सम्पूर्ण सामग्रो, उसके चयन व निर्माण के लिये 
विधान व उपकरण, सभी समाज से पाता है। रसिक उस तक पहुँचने 
के लिये अपने व्यक्तित्!' को उतार कर नही रख सकता । 

उपयुक्त आपत्तियों के निवारण के लिये हमें व्यक्तित्व के स्वरूप, 
रसास्वादन में उसके योग का निरूपण करना चाहिए। वस्तुतः हम 
रसिक का रस मे “मस्त' होना या “बूड़ना' केवल भाषा का अलंकार हो 
मानते है, और वह भी अयथार्थ। “मग्न' होने की अपेक्षा हम (यदि 
अलंकार ही स्वीकार कर) रस में रसिक का (वैरना' अधिक उपयुक्त 
समझते है, क्योंकि 'तैरने' में रसिक अपनी क्रियाओं का आनन्द लेता है, 
ओर अपने व्यक्तित्व से अलग न होकर उसी के माध्यम से रसास्वादन 
करता है । 


(२) 


व्यक्तित्व क्या हैं? आधुनिक मनोविज्ञान ने इस विषय मे बहुत खोज 
की है; इसमें से हम केवल वह अंश लगे जो हमारे विषय के लिये अपेक्षित 
है । इसके अनुसार मनुष्य का व्यक्तित्व कई घटकों का एकसूत्रित विन्यास 
है । शरीर स्वयं एक घटक है, क्योंकि हमे यदि अपने व्यक्तित्व के किसी 
अंश की स्पष्टतम संज्ञा होती है तो वह अपने शरीर की होती है। सामा- 
न्‍्यतया तो हम शरीर' को ही “स्व” मानते हैं। दर्शन और धर्म जो कहे, 
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हमारी प्रथम और प्रत्यक्ष अनुभूति तो इसी बात का साक्ष्य देती है कि 
शरीर ही आत्म-सत्ता का, चाहे उसे चेतन या अचेतन माना जाये, आधार _ 
है। और क्‍यों न हो, शरीर में स्थित इन्द्रियों के द्वार से शब्द-स्पर्शी-रूप- 
रस-गन्ध ग्रुणों से आपूरित जगत्‌ की स्थिति का पता हमें लूगता है | गति, 
'काल, स्थान, दिद्या, वस्तुओं का रूप, विस्तार और वैभव, संक्षेप मे, हम 
जिसे भी वस्तु-सत्ता कहते है, उसका आधार और अधिष्ठान शरीर की 
अन्तःस्थित और बाह्य कुछ क्रियाएँ है। हम नहीं कह सकते कि अ-शरीरी' 
के लिये सत्ता का क्या स्वरूप होता होगा । 

रसास्वादन मे शरीर का कार्य स्पष्ट है। वह है सुन्दर वस्तु की 
संवेदनाओं को इन्द्रिय-प्रणालिकाओं तथा मांस-पेशी, नाड़ी और स्तायु-मंडल 
की विविध चेष्ठाओं द्वारा ग्रहण करता । परन्तु इतना कहना अत्यन्त 
_ अपर्याप है, क्योंकि व्यक्तित्व के घटक के नाते शरीर की संज्ञा' (5078८ 
-007520प57८55) रस-चेतना और रसास्वादन में अन्त:-निविष्ट रहती है । 
न्त केवल शरीर का स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य, उसमे धातुओं की समता 
या विषमता, उसकी सहज प्रवृत्तियाँ और क्षमता, उसकी रक्त, वात, पित्त 
आदि की क्रियाएँ, हृदय, यकृत, प्लोहा, पाचन, मेहन, श्वासोच्छुवास आदि 
के यंत्रों की गति, नवीन चिकित्सा-विज्ञान द्वारा आविष्कृत अनेक ग्रन्थियों 
(5]०४05) और कोझशों की दशा,-त केवल इनकी दशा और गति का 
प्रभाव “रस” मे सम्मिलित रहता है, अपितु शरीर-संज्ञा स्वयं आत्म-सत्ता 
की अनुभूति में एक तरद्भ के रूप में लहराती है। हमने रसानुभूति को 
आत्मावुभूृति से भिन्न नही माना। प्रवन यह है : यदि शरीर-संज्ञा आत्म- 
सत्ता को अनुभूति का प्रथम सोपान है तो रस की अनुभूति में शरोर-सज्ञा 
का जो आत्म-संज्ञा ($6-८००४८०ए०४४८४४) का अछ्क है, क्या स्थान और 
कार्य है ? 

यह प्रइन और भी उम्र रूप में उपस्थित होता है जब हम यह देखते 
हैं कि आत्म-संज्ञा रसानुभृति में साधक नहीं, बाधक होती है । 'अपने' को 
त्त भूलने वाला ब्यक्ति व्यक्तिगत सीमाओं से ऊपर घटने वाली रसास्वादन 
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की घटना को हृदयंगम नहीं कर पाता । इसीलिये कलछा में सौदर्य-ग्रण का 
प्रथम स्फुरण शरोर और जीवन के सभी प्रदेशों और स्तरों में रब आदि 
के द्वारा अन्त:स्थित 'उत्तेजनाओं' को ज्यान्त कर देता है। ये उत्तेजनाएँ 
और तनाव व्यवहार और क्रिया के लिये आवश्यक है | रस-प्रवण मन की 
प्रथम स्फूर्त उत्तेजनाओं से जन्य दरोर-संज्ञा को छय' के द्वारा मन करके, 
दूसरे क्षण में, एक नृतन दरीर-संज्ञा का संचार करती है जो रसिक के 
शरीर को उसके शिशु, स्वस्थ और जन्मजात स्थिति में फिर से ले जाती 
है; इसीलिये तो संगीत, छृत्य या अभिनय आदि का आस्वादन' करते 
समय रसिक के शरीर की स्थिति साधारण से किठनी भिन्न हो जाती है। 
यह कहना उचित न होगा कि रसास्वादन में शरीर-संज्ञा का अत्यन्त या 
आशिक विलाप हो जाता है । अधिक उचित यह होगा कि नवीन गति व 
स्फूत के जागरण से शरोर की परम आह्वादजनक दशा उत्पन्न होती है । 
स्वतायविक उत्तेजताओं के शमन से शरीर 'हल्का' हो जाता है और मानो 
भार' उतर जाने से उसमे नवीन बल” का संचार होता है । यह व्यापक 
स्फूत वस्तुत: रसास्वादन की एक ओर अंशतः जननी, दूसरी ओर उसको 
धारण या वहन करने वाली तथा अन्त में, एक दृष्टि से, उसका फल भी 
कही जा सकती है। मानना होगा कि शरीर-संज्ञा अपने परिरत्तित रूप में 
हो नही, परिवद्धित रूप में भी, रसानुभूति मे प्रविष्ट रहती है । है 

व्यक्तित्व के दूसरे घटक हैं : वृद्धि और उसकी समझने की शाक्ति 
( सांटाअ8०7०० ), प्रभाव-शक्ति (767८८र्प्रॉं7255), संकल्प की इृढता, 
कार्य-प्रारम्भ की क्षमता ( 77४20 ए० ), आत्म-गौरव की भावना, नैतिक 
इृष्टि से उचित-अनुचित का विवेक, जीवन और जगत्‌ के प्रति इष्टिकोण 
की विशिष्टता, भाव-श्रवणता (800002॥779), अन्तमुखी (7009८८९) 
या बहिमुंखी (#>7०ए८7) प्रवृत्तियों का संचार, धामिकता व सामाजिकता 
(80००5), इत्यादि वे सभी ग्रुण, शक्ति व प्रवृत्तियाँ मानव व्यक्तित्व 
के घटक या अगर है जो 'सम्पूर्ण' अस्तित्व का पता देते है । इस “अस्तित्व! 
में व्यक्ति जो है', केवछ वही सम्मिलित नही है; जो वह 'होगा' और जो 
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वह हो सकता है--यह भी सम्मिलित हैं। अतएवं मनुष्य की आशा, 
आकांक्षा और सम्भावनाएँ, उसके द्वारा स्वीकृत जीवन के आदर्श” और 
उनको पाने के सार्ग, उनको पाने के लिये अचन्तर्वेदती! और साहस की 
दक्ति, ये भी मानव-व्यक्तित्व के उसी प्रकार घटक है । मनष्य का व्यक्तित्व 
गतिशील, जीवन्त वस्तु है। वह अपनी स्वस्थ अवस्था में अग्रगामी' होता 
है, और अपने विकास के लिये नूतन दिद्ञाओं का विस्तार करता है। वह 
अपने लिये नूतन गृूल्यों का, भूल्याड्रन की विधाओं का तथा उनके लाभ 
के लिये उपयुक्त मार्गों का ज्ोध करता रहता है। संक्षेप भें, मनुष्य का 
व्यक्तित्व उसका सम्पूर्ण अस्तित्व” है । 

अनेक घटकों से बने होने के कारण, मानव-व्यक्तित्व के स्नोत भी बहु- 
विध होते है । पहला स्रोत मनुष्य स्वयं” है---अर्थात्‌ उसका शरीर, मन, 
वृद्धि, अहंभाव आदि । दूसरा स्रोत है उसका भौतिक और सामाजिक 
परिवेश । 'भोतिक' से हमारा तात्पर्य उसके देश की भौगोलिक परिस्थि- 
तियो से है--भर्थात्‌ भूमि-तलू की दा, पव॑त, नदी, मैदान, पृथ्वी की 
ऊर्वरा या वन्ध्या दशा, वायु-वेग, जल-वृष्टि, यातायात के साधन, तापमान, 
ऋतु-क्रम, वनों, घातुओं, वन्य-जीवों आदि का विस्तार इत्यादि | थे भौगो- 
लिक परिस्थितियाँ न केवल कल़ा के कलेवर मे और उसके द्वारा अभि- 
व्यक्त सीन्दर्य में प्रतिबिम्बित रहती है, अपितु रसिक की रुचियों में भी 
उनका स्पष्ट प्रभाव रहता है। यह एक गवेषणा का विषय है कि भूगोल की 
परिस्थितियों ने किस प्रकार कला की अभिव्यक्ति और रस-रुचि को युग-युग 
में प्रभावित किया है। रसिक के व्यक्तित्व मे उसके देश के भुगोल की 
छाप! रहती है, इसमें सन्देह नही है । 

प्रन्तु भूगोल 'भौतिक' है। इसने भी अधिक मानव-समाज की वे 
चेतन' शक्तियाँ है जो स्थात्‌ जन्म से भी पूर्व शिश्षु के प्रभाव-प्रवण शरीर 
ओर मन को आत्मसात्‌ करता प्रारम्भ कर देती है | पिता अपने शुक्र-कण' 
के साथ सनन्‍्तति को न केवछ अपने जीवन का संचित प्रसाद ही' दे डालता 
है, साथ हो उस 'सनन्‍्तान-बीज” में अपने अनन्त पूर्वजों का संग्रहीत प्रन्तु 
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संक्षिप्त स्मृति-कोश भी थाती के रूप में सौप देता है। भातां उस 'सन्तान- 
बीज' को न केवल अपने रुघिर से सींचती है, वह अपने अस्तित्व का 
सम्पूर्ण बल, जीवन का अखिल रस, मानस का अनन्त विलास उसमें भर 
देती है । इस प्रकार शिश्षु जन्म से पूर्व ही उस जीवन! का उत्तराधिकीर 
पा लेता है जिसकी अनन्त और अक्षय धारा का उद्गम पृथ्वी के ऊपर अभी 
अज्ञात है । जन्म के साथ ही माता-पिता व कुट्र॒म्ब का सौहाद उसे प्राप्त 
होता हैं, ओर परिस्थितिवश नहीं भी प्राप्त होता है। कुट्र॒म्ब की 
आशिक, सामाजिक स्थिति, शिक्षा, संस्कृति, सम्पक आदि के लिये अवसर, 
सभ्यता का स्तर, राजनीतिक गति-विधियाँ, आदि ऐसे 'प्रभाव' है जो 
व्यक्ति में उसकी रुचि, अभिकाषा, आशा और आदर्श का निर्माण करने 
लगते है, और उसके जानने से पूर्व ही उसके अस्तित्व में ताने-बाने की भाँति 
पुर जाते है। न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन के अनुभव, अपितु उसके 
समष्टि-जोवन के अनुभव भी स्मृति-कोश में सचित होने लगते है। यह 
कोश बढ़ता ही रहता है, और इसके ऊपरी भाग पर व्यक्ति अपने “अहं 
का अधिकार जमा कर कहता है : मैं यह हूँ, वह नहीं हैं । 

अनेक घटको के इस निर्माण में उनका व्यवस्थित विन्यास, एक सूत्र 
में गठन (77८४7००४००) “अहुं? के स्पष्ट होने के साथ प्रारम्भ हो जाता 
हैं। जीवन और जगत्‌ के प्रति इष्टिकोण स्पष्ट होते ही अहं-भावना या 
आत्म-भावना उसको अपना केन्द्र बना लेती है। यह केन्द्र सक्रिय होता 
है; व्यक्तित्व के इस केन्द्र में 'अहं' रहता है, और वह अपनी परिधि बना 
लेता है, मर्यादाएँ स्थापित कर लेता है। अम्ुक वस्तु या कार्य मेरे लिये 
उपयुक्त हैं, अमुक अनुपयुक्त इत्यादि उसके व्यक्तिख की सीमा का पता 
देती है। केन्द्र और परिधि के बीच का अवकाश अनेक विचार, रचि या 
प्रवृत्ति अथवा स्वयं-स्वोकृत मान्यताओं से भरा होता है। संक्षेप में, व्यक्तित्व 
असंख्य घटकों से निर्मित, स्वय॑-संचालित तथा आत्म-भावना में केन्द्रित 

विन्यास है । 
अपनी स्वस्थ दद्या मे यह विन्यास अग्रगामी होता हैः--इसमे अधिक 
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उदारता, विस्तार व इढता आती है। इसमें लोच” रहती है; परिस्थितियों 
के अनुसार यह अपने को अनुरूप रूपों में ढाल सकता है । नये तत्त्वों को 
ग्रहण करके उन्हें आत्मसात्‌ करने को शक्ति रहती है । यह उसके 'जीवस्त' 
होने का प्रमाण है कि बाह्य-प्रभावों को किस सीमा तक ग्रहण करता है, 
और उन्हें पचा कर अपना” बना लेता है।यह उसकी आन्तरिक सामर्थ्य 
की माप है कि वह कितना बाहुरी कारणों और आचन्तरिक उबालों को 
सहन करता हुआ “अपने आप!” को नहीं खो देता । वह समुद्र के तल पर 
तैरते हुए छोटे बेड़े की भाँति नहीं होता जो वायु के थोड़े झकोरे से 
विचलित हो जाय । वरन्‌ वहु उस बर्फ के पहाड़ को भाँति या विशाल- 
काय पोत की भाँति होता है जिसका थोड़ा भाग ऊपर होता है और इसका 
कई गुना समुद्र के गहरे तल में । तभी तो वह विपरीत पवन में भी अपनी 
निश्चित दिशा में ही चलता है। उसका आद्ों उस व्यक्तित्व के लिये 
जहाज की हैड लाइट का काम देता है; उसका जीवन-संकल्प 'स्टीम' 
का । 

परन्तु व्यक्तित्व सदा स्वस्थ ही रहे-यह आशा करता विरले ही 
सफल देखा जाता है । व्यक्तित्व की अस्वस्थ दशाओं को जटिल ग्रन्थियाँ 
((४07770!०5८४) कहा जाता है। ग्रन्थियों से भी उग्र दशा मानसिक रोगों 
में होती है। चिन्ता, भय, असमर्थता की भावना, स्व-संज्ञा (82-००75८००- 
प57८5४) की अत्यधिकता, अवधान का एक स्थान में न टिकना, आतुरता, 
अत्यन्त उदासीन भाव, धर्म आदि के प्रति अत्यधिक रुचि या तटस्थता, 
एकान्त का या जन-समुदाय का व्यर्थ भय, किन्‍्हीं वस्तुओं, नामों या 
स्थानों से निरथंक घृणा या आत्यन्तिक लगाव, निराधार गर्व या आत्म- 
रछानि का भाव, “अपने! में अत्यधिक प्रेम या एकदम विरक्ति, मृत्यु या 
नरक-स्वर्गादि के विषय में निष्प्रयोजण विचार, इत्यादि कुछ ही 
जटिलताएँ' जिनका नाम हम गिना सकते हैं। जब तक मन की सामान्य 
दशा में ये वेग विद्यमान रहते है तब तक तो कोई चिन्ता की बात नहीं; 
परन्तु ज्यों ही ये मन की स्थायी प्रवृत्तियाँ बन कर दुःख का कारण बनते 
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है, त्यों ही ग्रन्थियों का रूप धारण करते हैं । कहना होगा कि मानसिक 
रोगों की अवस्था तो इनसे भी भयंकर होती है । कुछ रोगों में व्यक्तित्व 
का विकास रुक (&77८४) जाता है; दूसरों मे विकास के स्तर से भी 
व्यक्ति गिर कर नीचे स्तरों पर (/१८४7८४४४०४०) पहुँच जाता है । कुछ में 
मन में भयंकर अरान्तियाँ उत्पन्न हो जाती है, दूसरों में भयानक विक्ृतियाँ 
हो जाती है, जैसे परपीड़न में आनन्द का अनुभव (5905), या आत्म- 
पीड़न में तृप्ति (३४७४०८०४४७:७) इत्यादि । वस्तुतः मानसिक ग्रन्थियों और 
रोगों की कोई सीमा नहीं है और न इससे कोई मुक्त ही है । 

स्पष्ट है कि व्यक्तित्व की अस्वस्थ दया में रसास्वादन कठिन है । 
सम्भव है कि किसी विक्ृत दशा में मनन की भाव-प्रवणता बढ जाती हो, 
परन्तु तब भी “आस्वादन” स्वयं विकृत हो जायगा। उदाहरणार्थ : भअआरान्ति 
(?७००४००७) की अवस्था में मन किसी भी वस्तु में प्रतेति करने लगता 
है । छलना (म्र&!पलंए4४४०४) में किसी भी अवास्तविक या क्षुद्र उत्तेजना 
से उग्न अनुभूतियाँ उत्पन्न हो सकती है। दुःख, कातरता, भय या उत्तेजना 
(?४०978 थ्यव प्ाथाएं&) की विभिन्न अवस्थाओं में भी सुन्दर वस्तु के 
अपने अपने अनुकूल प्रभावों को मन ज्ञीत्रता से ग्रहण कर लेता है। 
रसास्वादन मे इनका अंश रहता है, और इसीलिये कुछ पादश्चात्य 
मनोवैज्ञानिकों ने सारी रसास्वादन की प्रक्रिया को ही 'विक्ृत' मान लिया 
है | हमे इस मत का प्रतिदाद यहाँ अभीष्ट नहीं | परन्तु हमे यह कहना 
होगा कि मन की विकृत और दूषित दशा में जो साधारण से अधिक भाव- 
प्रवणता हो जाती है उससे सौन्दर्य का सन्तुलित प्रभाव और लयात्मक 
गति ग्रहण नही की जा सकती | प्रवन यह हैं कि रस और रसास्वादन 
में स्वस्थ या अस्वस्थ व्यक्तित्व का कितना और क्या भाग रहता है। 


( ३) 


मनोवेत्ताओं ने मानसिक बिकृतियों के अनेक कारण और उनकी 
चिकित्सा के लिये अनेक उपाय बताये हैं। उत्तका सामान्य कारण व्यक्ति 
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से यथार्थ! का सामना करने की सामर्थ्य का अभाव है। चिकित्सा का 
सामान्य उपाय, एक ओर “यथार्थ! को इस सन्तुलित रूप में प्रस्तुत करना 
है कि उसका एकाज्भीपन, कठोरता और भय दूर हो जाये, और दूसरी 
ओर व्यक्ति में संकल्प तथा सामर्थ्य को जागृत करना। स्वस्थ कला जो 
स्वयं मानस-विकारों से ही उत्पन्न नही है जीवन और जगव्‌ का सन्तुलित, 
विस्तृत और उदार, सर्वग्राहद और सामअ्स्यपूर्ण रूप उपस्थित करती 
है। साथ ही, कुछ काल के लिये सौन्दर्य का आस्वादन व्यक्तित्व के 
क्रिया व व्यवहार को अपनी ओर मोड़ देता है, जिससे व्यक्ति का 
“यथार्थ' के प्रति इष्टिक्रम ही बदल जाता है। आप नहीं गिन सकते कि 
कितने चिन्ता, भय, निराशा आदि मानसिक व्याधियों से ग्रस्त मनुष्य रामायण 
आदि के पाठ और श्रवण से, मन्दिर व मूत्तियों के दश्न से, भावपूर्ण 
पदों के संगीत, इत्य और को्तन से, शान्ति-लाभ कर चुके है। माना कि 
इन अनुभूतियों में धर्म की भावना रहती है, परन्तु धर्म में प्राण फुंकने 
वाला कला के सौन्दर्य का आस्वादन मन को विकारों से मुक्त करते के 
लिये एक अचूक साधन है। 

परन्तु हमारा प्रदन भिन्न है। हमे यही नहीं कहना कि रसास्वादन 
स्वास्थ्यप्रद अनुभूति है । हमे बताना यह है कि सौन्दर्य के द्वारा व्यक्तित्व को 
स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया स्वयं रस की अनुभूति के पोषण व विकास में 
बहुत योगदान करती है | पहले हम इस योगदान के निषेधात्मक रूप को 
लगे---अर्थात्‌ जिस प्रकार व्यक्तित्व का “विलय”, भंग अथवा निर्गलन रस 
को जन्म देता हैं| 'मरतिहुँ बार कटक संहारा' | यह व्यक्तित्व विलय 
होता हुआ भी रस के अनेक स्रोत खोल देता है । कैसे ? 

व्यक्तित्व जिन सामग्रियों से और जिन नियामक शक्तियों से स्वरूप 
ग्रहण करता है, उनसे स्पष्ट है कि उसकी दिद्या, मोढ़ और आकर्षण का 
केद्र (यथार्थ! की सीमाओं के भीतर व्यवहार की सफलता प्राप्त करना है । 
स्वभावत: उसमें उत्तेजना और तनाव रहते हैं और उनके द्वारा जनित 
उत्ताप भी | इस उत्ताप को दूर करने के लिये आवश्यक है कि व्यक्ति, कुछ 
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काल के लिये ही सही, अपने सीमित उद्दश्य, संकुचित दिशा और वास्त- 
विकता से जकड़ देने वाली परिस्थितियों से मुक्त हो जाये । और इतना 
ही नहीं, वह अपनी असीम, अनन्त, स्वच्छन्द तथा निविकार सत्ता का 
अनुभव कर सके। व्यक्तित्व व्यक्ति की इस उन्म्रुक्त, विशाल आत्म-सत्ता पर 
संकुचित उद्देश्य की सिद्धि के लिये बनाया हुआ उपकरण है । वह व्यक्ति 
की आकस्मिक परिस्थितियों से उत्पन्न होता है, और उसके सनातन चिन्मय 
अस्तित्व पर आवरण डाले रखता हैं। हम कभी-कभी तो स्वयं इच्छा 
होती है कि इस जाल' के पीछे तरज्भायप्तान अपनी ही सत्ता का अनुभव 
कर । कला मे सौन्दर्य का आस्वादन इस इच्छा की पृत्ति करता है। धर्म 
और दर्शन भी कला के साधन द्वारा तथा योग, ध्यान आदि के द्वारा मन 
की इसी स्थिति को स्थायी बनाने का प्रयत्न करते है। इसी का ताम 
आत्म-लय, ब्रह्मानुभूृति, समाधि या 'भूमा' का अनुभव है। सीन्दर्य की 
अनुभूति में व्यक्तित्व के बच्चनों से यह मुक्ति, अचिर ही सही, परम आह्ाद 
का मूल है । 

रस के आस्वादन में जीवन से पूर्ण आत्म-सत्ता के तरज्भायमान सिन्धु 
में हमारा लघु व्यक्तित्व तैराता है। 'लाघव' या हल्केपन की अनुभूति 
रस का एक स्रोत है। संकुचित उद्देश्य से छुटकारा पाकर व्यक्तित्व 
अपने में नवीन उद्देश्य के उदय से अद्भुत आलोक की छटा का अनुभव करता 
है । जीवन के असोम रूप में मिलकर उसमे नूतन शक्ति और स्फरत्ति का 
संचार होता है | व्यवहार के कारण जीवन में जो गतिरोध और स्तब्धता 
आ जाती है, वह दूर हो जाती है, और उसके स्थान पर मार्दव और माघुर्य 
का लाभ होता है। जीवन और गति की नूतन घाराएँ फूट निकलती है। 
व्यक्तित्व के कई अँधेरे कोने प्रकाशित हो जाते है; बुद्धि को नई सूझ 
मिलती है जिनके लिये कठित विचार-क्रिया की आवश्यकता नहीं होती । 
जीवन के लिये साहस और उत्साह प्राप्त होता है। बहुत सी मानसिक 
व्याधियाँ और जटिलताएँ जो संकुचित उद्देश्य ने उत्पन्न होती है स्वयं 
शानन्‍्त हो जाती है| संक्षेप में, रसास्वादन में व्यक्तित्व का जो विलय! 
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होता है (जो वस्तुत: विलय नहीं, वरन्‌ असीम आत्म-सत्ता का उदय 
होता है) उससे अनेक स्रोत निकलते है जो 'रस' को स्पष्ट, स्फीत और 
चमत्कारपूर्ण बनाते है । 
(४) 

हमें अपनी सत्ता के दो स्वरूप स्वीकार करने चाहिएँ : एक इसका 
सहज रूप जो साक्षात्‌ उपनिषदों का आत्मा या ब्रह्म-तत्त्व, मनोवेत्ताओं का 
असीम अचेतन', बुद्ध का 'शुन्य', बर्गसों का 'जीवन-बारा” (88४8 ५७१४७!) 
विलियम जेम्स का ' चेतना-प्रवाह' (5फ€ब्या० छा (0782८:०प57८४५), 
कुछ अन्तर के साथ है । दूसरा रूप व्यक्तित्व है जो सहज आत्म-सत्ता का 
आकस्मिक, व्यावहारिक, संकुचित व्यक्त यंत्र है, जिसके द्वारा अव्यक्त 
ओर आमभ्यन्तरिक सत्ता “यथार्थ! का स्पर्श पाती है। व्यवहार' अव्यक्त 
की व्यक्त की ओर प्रवृत्ति से उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ जब 'असीम' काल, 
स्थान और परिस्थितियों की सीमाओं को स्वीकार करता है । “रस” इसका 
विपरीत है । यह व्यक्त और प्रस्तुत के अव्यक्त और अप्रस्तुत की ओर बहाव 
से उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ जब आत्म-सत्ता अपने स्वरूप को पाने के लिये 
सोमाओं का निराकरण करती है । व्यक्तित्व रस और व्यवहार के उत्पादन 
में उभयतोचाही यंत्र का काम करता है। बह असीम, आशभ्यन्तरिक सत्ता 
की ओर भी मुड़ सकता है, वब उसे “रस” का लाभ होता है; वह बाह्य 
की ओर भी स्वभावतः चलता है जब कि “्यवहार' सिद्ध होता है। यहाँ 
हमें व्यक्तित्व के प्रथण रूप के विधानात्मक कार्य पर विचार करना है। 

जीवन जिन क्रियाओं का नाम है उनका रहस्य यह है कि थे अनेक 
बाह्य तत्त्वों को ग्रहण कर आत्मसात्‌ कर लेती है। फलतः वे तत्त्व भी 
जीवन' बन जाते है। हमारा व्यक्तित्व भी जिन क्रियाओ का जोवन्त 
विन्यास है वे प्रकाश, वायु, आदि की तरज्रो और नाना पदार्थों से निकलते 
वाली संवेदना की धाराओं को प्रहण करके उन्हे 'चेतन' प्रत्यय और 
अनुभूतियों के रूप में बदल देती है । सौन्दर्य के अनुभव मे ये क्रियाएँ और 
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भी प्रखर, व्यापक और विविध हो जाती है । व्यक्तित्व सौन्दर्य के प्रभाव 
से अनेक क्रियाओं का स्वयं केन्द्र बन जाता है। वह एक ओर प्रभाव और 
संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिये 'वस्तु' की ओर चलता है, और, पुनः 
उनको आत्मसात, हृदयद्भत करने के लिये मानों ध्यानस्थ हो जाता है, 
और वह अनायास और अज्ञात रीति से अपने को अपनी ही चिरन्तन 
सत्ता मे लहराता हुआ पाता है। यह सौन्दर्य का सुख है जिसमें व्यक्तित्व 
क्षण-क्षण मे बहिमुंख होकर वस्त”' को आत्मसात्‌ करता है और पुनः- 
पुनः उस आत्मसात्‌ किये हुए सौन्दर्य” को छेकर अपने अन्तर के अन्तराल 
में जीवन की तरज्गों, इसकी विशालता, स्तरच्छन्द गति और अनन्त ओज 
का अनुभव करता है । व्यक्तित्व स्वयं इस ग्रखर अनुभूति का माध्यम बन 
जाता है । 

हमने रस और रसास्वादन के विषय मे जो कुछ अब तक कहा है 
उसमे स्थात्‌ यह विचार हो कि ये कोई सामान्य तत्त्व हैं जिसका 
साधारणतया निर्वेंचन सम्भव है। सच बात यह है कि “रस” के विषय में 
इससे बढ़कर शायद ही कोई और अ्रान्ति हो। वस्तुत: रसानुभूति की 
“विशिष्टता' ही उसका सार है। प्रत्येक रस का अनुभव एक विदिष्ट घटना 
है | एक क्षण मे हूृत्य को देखने का आनन्‍्द' दूसरे क्षण से सर्वथा भिन्न 
होगा । विभिन्न चित्रों के देखने से उत्पन्न अनुभूतियों में प्रखरता आदि 
समान होते हुए भी उनने सामान्य तत्त्वो की खोज करना व्यर्थ है। यह 
विशिष्टता प्रत्येक कला को अपना अपना स्वरूप प्रदान करती है ; इसी से 
तो सगीव की अनुभृति को चित्र' के अनुभव से भिन्न किया जाता है। 
वास्तु, नृत्य, साहित्य, शुत्ति आदि कलाओं का अपना अपना 'स्वत्व” अंनुभूतियों 
की विश्विष्टता (?०६मट्पोबत:ए) पर आश्रित है । और यह विशिष्टता 
स्वयं व्यक्तित्व पर आधारित है। हे 

इसे यो समझिये कि रस का स्वरूप जो हमने व्यक्तित्व का विलय 
और आत्म-सत्ता का उद्घाटन माता है, इसके द्वारा इसका रहस्थ नहीं 
मिलता । सुविधा के लिये इसे हम रस की 'सामान्य' परिभाषा स्वीकार 
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कर ल, परन्तु 'रस” जिपे हम ज्वलन्त, जीवन्त अनुभव के रूप में जानना 
चाहते है, वह वो किसी सुन्दर वस्तु का 'विशिष्ट' अनुभव ही हो सकता 
है | जैसा हमने प्रारम्भ में माना है कि हमें तक॑संगत परिभाषा करना 
दृष्ट नही, हम यहाँ यह भी कह सकते हैं कि “विद्धिष्ट' की परिभाषा ही 
सम्भव नहीं । ताजमहल देखने से जिस 'रस' का अनुभव जगता है 
वह अनुभव जामामस्जिद देखने से भी जगे--यह सम्भव नहीं । यद्यपि 
दोनों ही वस्तु कला से उत्कृष्ट नमूने हैं, तथापि इनकी रसानुभूतियों में 
प्रत्येक की विद्विष्टता' ही इनका प्राण है। प्रत्येक रसानुभूति की यह 
विशिष्टता माना कि कुछ सीमा तक सुन्दर वस्तु के माध्यम जेसे रंग, 
रेखा, स्वर, घन, आयतन, गति आदि से जनित होती है और कुछ अपने 
विन्यास तथा विस्तार की विचित्र विधा से, परन्तु इस वैचित्य और 
वैशिष्स्य को अवगत करनेवाला तो व्यक्तित्व ही है। अवएव हमें स्वीकार 
करना होगा कि रस का सामान्य अर्थ केवल कल्पनाजन्य प्रत्यय हो 
सकता है, परन्तु उसका सत्तात्मक रूप व्यक्तित्व के द्वारा ही प्राप्त होता 
है । कलाओं का परस्पर भेद और प्रत्येक अनुभूति का अपना स्वरूप व्यक्ति 
ही अपनी विविध और विद्धिष्ट चेष्टाओं से निष्पन्न करता है। 

और भी स्पष्ट करने के लिये हम कहेंगे कि किसी राग को सुनने में 
इन्द्रिय, शरोर, मन, बुद्धि, चित्त, भावना, अहंंभाव आदि व्यक्तित्व के अनेक 
स्तरों मे जो क्रियाएँ जगती है, वे ही इसके आस्वादन का प्राण है। ये 
क्रियाएँ प्रत्येक राग में विशिष्ट होंगी । और राग का अनुभव करने मे जो 
क्रियाएँ जगती है, वे किसी मन्दिर को देखने से प्रारम्भ होने वाली क्रियाओं 
से भिन्न होंगी। रस का प्रत्येक अनुभव विशिष्ट होता है, इसीलिये वह 
अ-परिभाषेय है। और इस वैशिष्टय का मूल कारण यह है कि व्यक्तित्व 
इसके उद्धव और विकास का माध्यम होता है । 

(५) 

व्यक्तित्व से रसानुभ्ुति का विशिष्ट रूप प्राप्त होता है जो उसका 

'स्वरूप है; क्योंकि वस्तुत: रसानुभूति रसास्वादन को क्रिया का नाम है जो 


रसिक का व्यक्तित्व १०७ 


स्वयं अपने ही 'स्व' के विभिन्न प्रदेशों मे मचनेवाली अनेक क्रियाओं का 
सुविधा के लिये दिया हुआ एक नाम है। इतता ही नहीं, आचार्यो द्वारा 
प्रतिपादित रस-भेदों का कारण और आधार भी व्यक्तित्व ही है। रस 
का आस्वादन एक प्रिय” अनुभूति है। यदि इसमे हमारी चिन्ता, आशा 
व अभिलाषा, दु:ख व दर्द, भय, प्रेम, संकल्प, संक्षेप में उन सब घटना 
और अनुभवों से सम्बन्ध नही है जो वास्तव में हमारे दैनिक जीवन में 
आते है, तो ऐसा 'रस” एकदम अ-वास्तविक होने से नीरस या निष्प्रभाव 
हो जायगा । कलाकार अपने कौशल से और रसिक अपनी रस-प्रवणता 
से जीवन के 'दैनिक' सत्य को न छोड़ कर उसी के माध्यम से “रस' का 
सृजन और आस्वादन करते है। रस के जिस आध्यात्मिक रूप का हम 
प्रतिपादन करते आये है, यदि इसमें एक ओर से बाह्य संवेदनाएँ न मिले, 
दूसरी ओर से जीवन के साधारण किन्तु जीवित अनुभव उससें न व्याप्त 
हों, तो वह रस समाधि के अनुभव की भाँति चेतना का प्रवाह हो सकता 
है, परन्तु वह सौन्दर्य का अनुभव नही होगा । अतएव यह स्मरण रखना 
आवश्यक है कि रस का कोई भी केवल आध्यात्मिक आधार नहीं हो 
सकता, और, यह कि व्यक्तित्व के माध्यम से हो रस” को रूप, रस-गन्ध- 
स्पर्श, गति, ओज, आदि की सम्पदा प्राप्त होती है जिसके बिना वह शून्य- 
प्राय: ही रहेगा । 

रस-चेतना में सम्भवतः भेद नहीं है । परन्तु व्यक्ति में स्थायी भाव, 
जीवन की विभिन्न प्रवृत्तियाँ, अनेक भावों को विभाविध करने की शक्ति 
तथा घटना और विभावों के प्रति प्रतिक्रिया (१८४८४०४) करने के 
साम्थ्यं रहते है। जीवन में सुख-दु:ःख, उल्लास-पीड़ा, आशा-निराशा, 
भय या अभय जो कुछ भी रागात्मक व भावात्मक सत्ताएँ है उनका 
आधार ये स्थायी भाव ही है। यह माना जा सकता है कि जीवन के ही 
एकमात्र उद्देश्य को सफल करने के लिये एक अन्तहित, आधारभूत चेतना, 
प्रेम, भय, वीरता आदि भावों में विभक्त हो गई हो । जो भी माना जाय 
या कुछ न माना जाय, इतना सत्य है कि रस के जोवन्त रूप में जीवन 
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के सभी आवेग व उद्देग, उसके स्थायी और क्षणस्थायी भाव, उसके 
सामाजिक सम्बन्ध और विभिन्न रुचियाँ, सभी रहते है। इनका किसो- 
रासायनिक विधि से रूपान्तरण हो जाता है जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे ।. 
परन्तु व्यक्तित्व के माध्यम में ये 'रस' में प्रविष्ट होते है इसमे सन्देह नही । 

मनुष्य जीवन के “यथार्थ” को केवल विक्षिप्त दशा में ही छोड़ सकता 
हैं, और कुछ मतों के अनुसार तो तब भी तहीं । रस के आस्वादन से 
थथार्थ' को छोड़ा नहीं जाता, परन्तु उसे रूपान्तरित करके 'चबंणा' के 
योग्य बनाया जाता है, उसे रसोह्ीपत का माध्यम और साथन बनाया 
जाता है। “यथार्थ” से कितनी दूर हुटा जाये--यह ज्ञातव्य विषय है | केवल 
इसी को “रस” का प्राण मानने वाले भी प्रस्तावना (?7०४८४४&४०४) की 
सुविधा के लिये अथवा दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिये, इसमें अंशतः 
परिवत्तंत स्वीकार करते हैं । 'यथार्थ' की अपनी सीमाएँ है। इसलिये 
रस की स्वच्छन्द गति का अनुभव करने के लिये हम स्वेच्छा से इससे 
ऊपर उठते हैं। हम इतना ऊपर भी उठ सकते है कि हमें पृथ्वी पर 
अपना स्थान ही न दीख पड़े । परन्तु कितना ही ऊपर जाये, आँखे पृथ्वी” 
की ओर लगी रहेंगी। यथार्थ' भी इसी प्रकार रस का वह गुरुत्वाकर्षण 
बिन्दु है जहाँ हिर-फिर कर रसिक लौट पड़ता है। यह यथार्थ! जो 
“रस” के अनुभव को चुम्बक की भाँति अ-यथार्थ होने से रोकने के लिये 
बॉधे रखता है, रसिक को अपने व्यक्तित्व ही से प्राप्त होता है । 

संक्षेप में, रसिक अपनी रसानुभूति के लिये निम्नलिखित तत्त्व 
व्यक्तित्व से ग्रहण करता है : (क) रसानुभ्ति की विशिष्टता, (ख) रसों 
में भेद, उनकी विविधवा और विचित्रता, (ग) प्रत्येक रस के अनुभव में 
वस्तु की सौन्दर्य-सम्पदा ((४07०7८४८ ४८77655), (घ) रस की उपादान- 
सामग्री जिससे उसका कलेत्रर सम्पन्न होता है, और जिसके बिना वहु 
केवल शुत््य (80572८0 हो रहेगा, (डः) बुद्धि और मन की वे क्रियाएँ 
जिनके द्वारा सुन्दर वस्तु के विन्यास आदि ग्रुणों को ग्रहण किया जाता 
है, (च) अन्त में “यथार्थ” व्यक्तित्व के माध्यम से रस का अड्भ बनता है । 
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व्यक्तित्व को हमने उभयतोवाही विन्यास माना है: यह अपनी सत्ता 
के आध्यन्तरिक आधार की ओर भी मुढ़ सकता है, और यथार्थ” कहलाने 
वाले बाह्य की ओर भी । रस के आस्वादन में यह केन्द्रोन्मुखी और 
केन्द्रापसारी क्रिया पुन:-पुतः होती हैं: रसिक सुन्दर वस्तु के सौन्दर्य- 
प्रभाव को ग्रहण करने के लिये आँखें खोलता है, कान लगाता है, शरीर 
के कुछ अड्डों से स्पष्ट या अस्पष्ट गति करता है। परन्तु क्षीत्र ही उसे 
आँखें या कान बन्द करके और गति को संयमित बनाकर ध्यानस्थ होना 
पड़ता है, क्योंकि वे प्रभाव रसिक को उसके जीवन व अस्तित्व के बिल्कुल 
मूल तक ले जाते है, उसके निविकार स्वरूप का उद्घाटन करते है । इस 
सम्पूर्ण क्रिया म॑ व्यक्तित्व उभयतोवाहिनी गति करता है, और रस के 
उस स्वरूप का निर्माण करता है जिसमे वह जितना अभ्यन्तरिक व 
गम्भीर होता है उतना ही बाह्य और विस्तृत । 

यदि हम उपयुक्त विवेचन स्वीकार कर ले तो सौदय के विषय में 
विषयगत (०09]०८४४८) और विषयीगत ($0970]०८४४८) का प्रदन हल हो 
जाय । प्रश्न इस प्रकार है : गुड़ का मिठास शुढ़ में है या उसको चखने 
वाले की चेतना में जो उसे ग्रहण करती है ? एक उत्तर विचारणीय है । 
गढ़ के परमाण अवश्य ही इस प्रकार बने है कि उन्तमें (मिठास! रहता 
है; सिकता में वे परमाण नहीं है। अतः सत्ता की दृष्टि से (शिव्र४0- 
#&४55८४0०१) मिठास गुड़ में है। परन्तु इस सत्ता का बोध (२४४० (४02705- 
०८४०४) चेतन व्यक्ति की चर्वणा आदि क्रियाओं से ही हो सकता है । इस 
न्याय के अनुसार सौन्दर्य वस्तु मे रहता है और उसका अनुभव प्रेक्षक मे । 
विषय और विषयी दोनो के सम्मिलन से ही सौन्दर्य आत्मलाभ करता है, 
जैसे मिठास गुड़ और आस्वादक के मिलने से | इस न्याय मे यदि कोई 
चुटि है तो यह कि इससे सौन्दर्य को केवल विषयगत या केवल विषयीगत 
मानने वाले सन्तुष्ट नहीं होते। यदि हम अपने दृष्टिकोण से इस 
ग्रतत का समाधान करें तो कह सकते है कि सौन्दये सुन्दर वस्तु 
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का ग्रण होने के नाते वस्तु या विषयगत पदार्थ है। वस्तुगत सौन्दयें 
का रसिक को ध्यान न रखकर भी विवेचन किया जा सकता है। परल्तु 
सौन्दर्य की अनुभूति के क्षण में रसिक ज्यों ही इसे ग्रहण करने लगता है, 
वह रसिक के व्यक्तित्व मे अनेक क्रियाओं का स्फुरण कर देता है जिनको 
हम रस' या 'रसास्वादन” की संज्ञा देते है। उस क्षण में वस्तुगत सौन्दये 
का प्रभाव रसिक में रसास्वादन का रूप धारण करता है जो एकदम 
विषयोगत पदार्थ है । अतएवं हम मानेंगे कि ज्यों ही प्रेक्षक वस्तु की ओर 
सौन्दय॑-प्रभाव को ग्रहण करने के लिये केन्द्र से अपसरण करता है, वह 
वस्तुगत (००५८४०८) पदार्थ को ही ग्रहण करता है: किन्तु बह वहाँ क्षण से 
अधिक न टिकेगा, और, अपनी ओर उस प्रभाव को मानो लेकर लौटेगा 
ही; उस क्षण में वह सौन्दर्य केवल विषयीगत ही हो जायगा । इस प्रकार 
सौन्दर्य व्यक्तित्व के अन्तःसरण और बहि:सरण की क्रियाओं द्वारा विषयगत 
ओर विषयीगत होता रहता है । सत्ता की दृष्टि से सौन्दर्य का अधिष्ठान 
केवल सुन्दर वस्तु है, और रस का अधिष्ठान केवल रसिक । परन्तु अनुभूति 
के लिये दोनों का समानाधिष्ठान होना आवश्यक है : विषय और विषयी 
मिलकर ही रस का सृजन करते है। फिर भी यह मानना होगा कि सौदय॑ 
की सत्ता विषयगत ही है, क्‍योंकि कलाकार वस्तु मे ही सौन्दर्य का सृजन 
करता है, न कि रस का । और रसिक अपनी आस्वादन की क्रियाओं से 
उसे “रस” से परिणत करके विषयोगत बता देता है । अन्ततोगत्वा, “मिठास” 
न ग़रुड़ में है न भोकक्‍ता मे, वह 'चखने' की क्रिया में है। इसी प्रकार 
'सोन्दय” न विषय में है न रसिक मे, वह रसास्वादन मे है। 
(७) 

एक अ्रान्त मत प्रचलित है कि कोई वस्तु कभी सुन्दर तो कभी असुन्दर 
लगती है, इसलिये सौन्दर्य केवल विपयीगत पदार्थ है। इस मत में तीन 
बड़ी भूले है :-- 

१. अनुभव की सापेक्षता से यह “वस्तु” को ही विषयीगत (8प7]6- 
०7०८) मान बैठा है । अनुभव सभी सापेक्ष (०४४४०) होते हैं. प्रत्येक 


रसिक का व्यक्तित्व ११५ 


अनुभव अन्य अनुभवों से स्पष्ट या अस्पष्ट सम्बन्ध रखकर हो आत्मलाभ 
करता है । मीठा खाने के बाद “चाय” मे कम मीठे की शिकायत होती है । 
तेज धूप में चछकर आने के बाद टीन के तपे हुए साथे में भी आराम 
मालूम होता है जो खस की टट्टी से निकल कर असह्य मालूम पड़ेगा । जब 
कोई वस्तु एक समय सुन्दर और दूसरे समय असुन्दर प्रतीत होती है तो 
अन्य अनुभवों से इसका सापेक्ष रलूुगाव देखना चाहिए | किसी प्रियजन की 
मृत्यु के विषाद मे मग्न मनुष्य को वसनन्‍्त राग का श्ूंगारी आलाप या 
वर्म-भावना से आप्लावित मनुष्य को विदूषक का अद्वहदास सरस नहीं बना' 
सकता । अनुभवों की सापेक्षता विरोधी या उपकारी-उपकाय भाव में हो 
सकती है । इसीलिये तो कलाकार सुन्दर वस्तु के लिये अपनो सौन्दर्य-चेतना 
के बल से उपयुक्त परिवेश या सैटिग (5०८०४) का भी निर्माण करता 
है। पृष्ठभूमि का प्रभाव (82८८87०पफव ८7८८०) अनुभूतियों की परस्पर 
सपेक्षता पर आधारित है ) नेपथ्य, रंगमंच, प्रकाश, छाया आदि अनेक तत्त्व 
है जो सौन्दर्य के प्रभाव को समृद्धि करने के लिये, परस्पर अनुकूल होने के 
कारण, अपनाये जाते है । तात्पय॑ यह है कि सापेक्षता सीन्‍न्दर्य का एक 
नियामक विधान है। इससे सोन्दर्य का विषयीगत रूप प्रमाणित नहीं 
होता । 

२. दूसरी भूल यह है कि अभी तक हम सीन्‍्दर्य के ऊपर विचार को 
दार्शनिक मतवाद से मुक्त नही कर पाये | यूरोप में लॉक, बर्कले, ह्यम से 
लेकर जर्मन दा्निकों तक और हमारे यहाँ बौद्ध और वेदान्त ऐसे प्रवल 
सिद्धान्त है कि इनका संस्कार हमारे चिन्तन में गम्भीर होकर पैठा हुआ 
है । इनके अनुसार सत्ता केवल प्रतीति मात्र है। हम यहाँ इन मतवादों मे 
नहीं जा सकते । कला की दृष्टि को ही सामने रखकर हम कहेंगे कि यदि 
सौन्दयं केवल रसिक की “प्रतीति' मात्र ही है तो वह “यथोर्णनाभो सृजते' 
गल्॒ते च' के न्यायानुसार वस्तु की अपेक्षा न करके स्वतन्त्र रूप से उस प्रतीति 
का 'सर्ग” और “विसर्ग' क्‍यों नहीं कर लेता । सामान्यतया सुन्दर वस्तु से 
ही सौन्दय की प्रतीति होती है; अनुभवों की सापेक्षता के कारण कभीः 
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अन्तर हो सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि सौन्दर्य केवल प्रतीति है तो 
कला में 'सुजन' निरर्थक है और 'कौशल' व्यर्थ का ढकीसला । 

३ तीसरी भूल जो सबसे बड़ी भूल है वह यह कि हमने रस और 
सौन्दर्य के विवेचन में व्यक्तित्व के द्वारा स्थापित सीमाओं का विचार 
नही किया है । या तो हमने रसास्वादन में व्यक्तित्व का एकान्त विलय, 
तिरोभाव या निरास मान लिया जिससे हमें रस का घुद्ध, अविभक्त आध्यात्मिक 
रूप प्राप्त हुआ ओर या हमने व्यक्तित्व को ही रस का ग्राहक, भोक्ता 
स्वीकार किया जिससे हमे नाट्य के आठ या नौ रस मिल गये। वस्तुतः 
रस की निष्पत्ति में व्यक्तित्व का क्या निश्चित रूप और कार्य रहता है, 
अपने विधान और निषेध से हमें कौन कौन से तत्त्व इसमे प्राप्त होते है जो 
रस के अज्भ हैं, और अन्त मे, यह व्यक्तित्व रस, सौन्दय, रसास्वादन की 
क्रियाओं का निरोध करता हुआ किस प्रकार उनका मापक होता है, उनमे 
तारतम्य, न्यूनाधिकता और अंझों (70०87८८७) का निर्माण करता है---इन 
प्रव्नों पर हमने विचार नही किया | यह अनुभव द्वारा प्रमाणित सत्य है कि 
रस ओर सौन्दय की अनुभूति एक ही व्यक्ति मे सदैव या अनेक व्यक्तियों मे 
एक साथ, समान नहीं होती । वह कभी कम, कभी अधिक, कभो बिल्कुल 
नहीं । एक व्यक्ति मृत्ति के देखते ही ध्रणा से भर जाता है, दूसरा उसे 
देखकर शान्ति और सुख का अनुभव करवा है। हमे पश्चिमी संगीत मे 
रस का अनुभव नहीं होता, और किसी परिचमी को हमारी आठ भ्रुजा 
वाली या विभिन्न पशु-अवतारों की मृत्तियाँ देखकर हँसी आती है। 
पुरान-पन्थियों को आधुनिक कविता का स्वच्छन्द छन्द “रबर छन्द' प्रतोत 
होता है तो आधुनिकवादियों को सूर के पद व्यर्थ क्रन्दन प्रतीत होते 
है । किसी को उपन्यास और उपन्यासों में भी जासूसी अच्छे छगते है तो 
कोई केवल शेक्सपीयर, कालिदास या पनन्‍त को ही सराह सकता है| इसका 
कोई अन्त नहीं क्योंकि 'भिन्नरुचि हि छोकः” । किन्तु रसास्वादन में रचि- 
वैचित्य का कारण और तारतम्य का आधार रसिक का व्यक्तित्व ही 
होता है। केसे ? 
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रुचि की विचित्रता तो स्पष्ट ही व्यक्ति की शिक्षा, संस्कार, वातावरण 
आदि पर आश्रित है ।यदि किसी को मूत्ति में कुफ' दीख पढ़ता है तो 
इसका कारण उसका धामिक पूव॑ग्रह है | हमें यदि पश्चिमी संगीत अच्छा 
नहीं लगता तो इसलिये कि प्रारम्भ से उसके संस्कार हमारे मस्तिष्क पर 
नही पड़े । यदि पश्चिमी को हमारी बहुभ्लुजी या बहुमुखी मूतियाँ उपहा- 
सास्पद मालूम होती है तो यों कि वह हिन्दू धर्म के प्रतीकों' का जानकार 
नही है । इसी प्रकार कला में व्याप्त रूप, कौशल, अभिव्यक्त भाव आदि को 
समझने की क्षमता व बुद्धि का पर्याप्र परिपाक भी 'रुचि' में भेद उत्पन्न 
कर सकता है। संस्कृति और सम्यता स्वयं जिस स्तर” पर आनन्द ग्रहण 
किया जा सकता है उसको निर्धारित करती है । हमारे स्थायी आग्रह, 
नैतिक, सामाजिक या व्यक्तिगत मान्यताएँ, यहाँ तक कि पूर्वग्रह, पक्षपात 
एक ओर, और दूसरी ओर क्षण-क्षण परिवत्तंनशील मन की अवस्थाएँ, ये 
सभो रस के प्रति अभिरुचि का स्वरूप निजचय करते हैं । और इनका 
एकमात्र स्नोत रसिक का व्यक्तित्व ही है | 

परन्तु व्यक्तित्व रसास्वादन की सीमाएँ ही केवल नहीं बनाता, वह 
रस और सोन्दर्य को नापने के लिये मीटर, मापदण्ड का भी काम देता 
है । यह इसका अत्यन्त उपयोगी काम है | हम कैसे कह सकते है कि 
कौन वस्तु सुन्दर है, कौन असुन्दर, और कौन वस्तु अपेक्षाकृत कितनी 
सुन्दर है ? माना कि अन्य प्रकार से भी हम इसका निर्णय कर सकते हैं, 
परन्तु रसिक की दृष्टि से सौन्दर्य की माप केवल अपने व्यक्तित्व के विभिन्न 
प्रदेशों व तलों पर पड़े हुए प्रभावों के द्वारा ही सम्भव है। जैसा कि 
हमने पहले माना है कि रसिक “रस” मे बिल्कुल ड्ूब' नहीं जाता, क्योंकि 
चह चेतनाशून्य होकर रसावगाहन नहीं कर सकता। रसास्वादन के 
क्षण मे चेतना और. भी 'प्रज्वलितः होती है; मानस के अन्तराहू 
में और भी क्रिया, गति व स्फूर्त जगते है। व्यक्तित्व ही इनका 
अधिष्ठान होता हैं। अतएवं याद रसिक आग्रहु और पक्षपातों से अपने को 
छुड़ाकर अपने अन्तर की इन क्रियाओं को नापने लगता है तो वह वस्तु के 

र० स्व[ृ०---८ 
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सौन्दर्य का विनिश्चय कर सकता हैं। इस विनिश्चय के स्वरूप पर विचार 
आगे किया जायगा । परन्तु इतना नितान्त सत्य है कि व्यक्तित्व के द्वारा 
समीक्षा फलीभूत हो सकती है | सौन्दर्य कितना गम्भीर है, इसका पता 
हमें चलता है जब हम इसके प्रभाव से प्रभावित होकर नापते है कि 
हमारा व्यक्तित्व मूल-चेतता की ओर कितना पैठ गया। सौन्दर्य का 
कितना विस्तार है, इसका पता हम अपने व्यक्तित्व के विभिन्न तलों पर 
व्याप्त प्रभाव के द्वारा नापते हैं। सौन्दय॑ में मानों का मानना, और 
उनकी सहायता से सौन्दर्य के माप की सम्भावना को स्वीकार करना ही 
समीक्षा का आधार हो सकता है। 


द्‌ 
रसायन 


सौन्दर्य के सन्दर्भ में “रसायन” दाब्द सुनकर पाठक स्यात्‌ चौके! यह 
दब्द एक गढन्त है जिसके अन्तर्गत हम उन क्रियाओं का विवेचन करना चाहते 
है जिनके द्वारा अनेक अ-सुन्दर भाव व तत्त्व सौन्दर्य की प्रकृष्ट अनुभूति 
उत्पन्न करते है, सामान्यतया “रसनीय” न होते हुए भी रस के अनेक और 
अद्भ्रुव स्रोतों को जन्म देते है । ये भाव अनन्त हैं जो किन्‍्ही रासायनिक 
विधियों से वस्तु के सौन्दर्य मे प्रविष्ट होकर स्वयं रस में परिणत हो जाते 
है। या यों कहिए कि कोई भाव ऐसः नहीं जो “'रस' के रूप में अनुभुत 
न किया जा सके, यदि उसे उचित रसायन का प्रयोग मिल जाय | 
कास” को ही लीजिये। यह छ्ृुज्ार रस का सार है। क्रोध” की रस- 
परिणति 'रोद् भावना” के रूप में होती है। इसी प्रकार विराग, विषाद, 
नैराइय, भय, जुग्नप्सा आदि विशेष परिस्थितियों में प्रकृष्ट रसानुमृति के 
जनक होते है । इतना ही नही, बहुधा माना जाता है कि 'रूप' ही 'रस' 
का उत्पादक है। परन्तु कला और जीवन में बहुत बड़ा अंश 'अरूप' या 
वविरूप” का है। 'अ-साधारण” का तो स्थान और भी आदर का है। न 
केवल इतना; घर्म, मंगल, नीति, सत्य, समाज, इतिहास, विकास, विनाश, 
जीवन का प्रत्येक पादवे व व्यवहार, न जाने कितने तत्त्व है जो “रस' 
के पारस का स्पर्श पाकर स्वयं तठद्गप हो जाते है। अस्तुत भाग मे इन्हीं 
रासायनिक क्रियाओं का विशदीकरण किया जाना है। 

माना कि कलाकार का सम्पूर्ण प्रथत्त और कौशल इन्हीं “रसायन” 
विधियों के लिये होता है, परन्तु इस समय हम रसिक के ही उन आस्य- 
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न्तरिक प्रक्रियाओं और प्रयत्नों की चर्चा करंगे जिनके द्वारा स्वभावतः 
अ-सुन्दर तत्त्वों की रस-परिणति होती है, क्योंकि अन्ततोगत्वा रस रसिक 
के अन्तर में ही उद्भ्रुत क्रियाओं का आस्वादन है। रसिक की स्वकीय!' 
परिणति के बिना कोई भाव रस नहीं बन सकता। इसके अतिरिक्त हमे 
यह मानना होगा कि रसिक की चेतना-घारा में यद्यपि अनेक भाव व तत्त्व 
रहते है, तथापि वह अत्यन्त 'सरल' और पूर्णतः: एक” रहती है।इस 
सरल और एक धारा में हम मानसिक विश्लेषण की विधि से अनेकों! 
का अनुशीलन कर सकते है, परन्तु इन्हें पृथक' नहीं कर सकते । तब 
फिर 'रस” को अन्य भावों से विलूग करना या अलग मानना सम्भव व 
उचित नहीं है | इस स्थिति में यहु आवश्यक हो जाता है कि हम रस के 
साथ अन्य भावों व तत्त्वों के रासायनिक विमिश्रण के नियमों का अध्ययन 
कर । यदि किसी समय थे भाव रस के साथ सिश्चित होकर 'एक' नहीं 
होते तो रस-परिपाक में कमी आती है | 

और भी, रस की “शुद्ध' अनुभूति केवल अपने चित॒स्वरूप की अनुभूति है । 
यह इसका सरलूतम रूप है। परन्तु व्यक्तित्व के अन्य तलों और पाश्वों मे 
भी रसास्वादन मे 'क्रिया' जगती है | यह “क्रिया” केवल “क्रिया' नही रह 
सकती । उदाहरणार्थ बुद्धि या चित्त में जो बौद्धिक या चैत्तिक क्रियाएँ 
सजग होती है, वे किसी न किसी भाव” को लेकर ही अग्रसर हो सकती 
है, शून्य मे नहीं, ठीक जैसे आटा पीसने की चक्‍की बिता उसमे कुछ डाछे 
क्या चलेगी ? क्रिया “विषयगत” ही हो सकती है । अतएवं “रस” की धारा 
में व्यक्ति के जीवन मे मचने वाली अनेक गति और स्फूर्तियाँ अनेक विषय 
और भावों को साथ लिये बिना नहीं होती । वस्तुत: जिस क्रिया को हमने 
रसास्वादन की क्रिया माना है, उसमें अनेक तत्त्व विमिश्रित रहते है, जिनके 
दिना वह केवल “भावात्मक' ( »&0०5४०० ) ही रह सकती है। उसमे 
विशिष्टता” का अभाव होगा तथा उस अनुभूति का सारा वैभव व प्रभाव 
हल्का हो जायगा । रसास्वादन के “क्रियात्मक' स्वरूप का विवेचन किया 
जा चुका है, परन्तु उस “क्रिया' के आधारभूत तथा उसको 'सम्पन्न' 
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((०४००८४८) बनाने वाले तत्त्वों और उनकी विभिश्रण विधियों पर विचार 
यहाँ करना है । 
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पहले हम सौन्दर्य-रसायन के सामान्य नियमों का (७७5 ० 
43८०४६४८४८ (४००४४४०ए) विचार करंगे । ये नियम चार है: १. आत्म- 
लब्बि, २. दूरतापादन, ३. शरीरीकरण, ४. विभाव्यता-सम्पादन । ये नाम 
कुछ अंश में गढन्त है, और कुछ में अन्य चिन्तकों के अनुग्रह । 

आत्म-लब्धि---आत्म-लब्बि हुम उस रासायनिक क्रिया को कहते हैं 
जिसके आश्रय से रसिक स्व्रभावत: अ-सुन्दर व अ-रस तत्त्वों को अपने” 
में आत्मानुभृति को जागृत करने वाले उनके प्रभावों के कारण 'रस के 
रूप मे ग्रहण कर लेता है। हमने माना है कि आत्म-सत्ता की अनुभूति या 
अपने ही अस्तित्व” के मूल में आन्दोलनों की जागृति रस-चेतना का बीज 
है । जिन भावों, तत्वों और क्रियाओं से यह आत्म-स्फूर्ति संचालित और 
सम्पुष्ठ होती है, अथवा जिनके द्वारा रसिक अपने स्वरूप, शरक्ति, विस्तार, 
वैभव तथा अपनी आन्तरिक गम्भीरता का अनुभव करता है, वे सब भाव 
आदि, चाहे उनका जो अपना स्वभाव हो, रसिक के लिये 'रसनीय” हो 
जाते हैं। इसके विपरीत जो कोई तत्त्व आत्म-लब्धि में बाधक होता है, 
या सहायक न होकर तटस्थ रहता है या आत्मा का संकोच करता है, वह 
अ-सुन्दर ओर रस्यता से हीन हो जाता है । 

यह आत्म-लब्बि का सामान्य कथन है। विभिन्न अवस्थाओं में, जैसा 
हम देखेंगे, इसके विशिष्ट रूप हो सकते है। आत्म-तृप्ति इसका आवश्यक 
अश है। रसिक को रस से ०“तृप्ति' अवश्य मिलनी चाहिय्रे । परन्तु तृप्ति 
किसकी हो ? इच्छाओं को ? हमने इच्छा और तज्जन्य उत्तेजनाओं को 
“रस” से बाह्य माना है। और बिना “तृप्ति! के सौन्दर्य में आकर्षण ही 
क्या हो सकता है ? तब रसास्त्रादन में आत्म-तृप्ति का क्या स्वरूप होगा ? 
जिस प्रकार स्रष्टा कवि और कलाकार अपने स्व” की अभिव्यञ्जना 
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करके कृतक्वृत्यता का सुख अनुभव करते है, या पिता अद्भाद्‌ अज्भाद्‌ निसत,' 
शरीर और आत्मा की धातुओं से निर्मित औरस पुत्र को देखकर तृप्ति 
पाता है, उसी प्रकार की तृप्ति रसिक भी अनुभव करता है। कारण कि 
सौन्दर्य-नुजन का एक उद्देश्य आस्वादक को उसके आत्मा के विस्तार व 
निष्यन्द के लिये अवकाश प्रदान करना है। व्यक्ति के जीवन की यह 
मूल-प्रेरणा है कि वह यदाकदा अपने “आकस्मिक” रूप--व्यक्तित्वरूपी 
नक़ाब--को उतार कर रख दे, उसकी सीमा व बन्धनों को तोड़ कर 
अपने 'सहज' रूप की झाँकी पाये। कला में सौन्दर्य और इससे भी बढ़ 
कर नैसग्रिक छठा, मन की इस प्रवृत्ति को फलीभृत होने का अवसर देते 
है। भोक्ता जलरू-प्रवाह को देखकर उसमे बह जाना” चाहता है; उस 
प्रवाह का सारा बल, तरज़गे की सम्पूर्ण चंचलता, लहरों का उत्कट वीय॑, 
पानी का घोर पतन से उत्पन्न चीत्कार ओर उप्तका विकट उबाल, एक क्षण 
में सहस्रों बुद्ुबुदों का सुजत और क्षण मे संहार--दर्शक 'जल-प्रवाह' को 
अपने अड्डों, प्राणों और स्तायुमण्डल मे भर लेता है । उसके आत्मा की यह 
तदाकारता रसानुभूति काप्राण है। इसी प्रकार श्रोता स्वयं स्वरो का 
दिव्य और बायव्य शरीर धारण करवा है। चित्र में दिये गये जल-प्रवाह, 
समुद्र, पव॑त या कोई भव्य आक्ृति को देखने पर तो दर्शक में यह तनन्‍्मयता 
की अनुभूति और भी प्रखर होती है । किन्तु वास्तु, मृत्ति, चित्र आदि सभी 
कलाओं की अपेक्षा, उत्य में यह प्रवृत्ति एकान्तेन उबल उठती है । एक ओर 
नर्तेक या नतंकी का सम्पूर्ण देह, उसके नेत्र, श्रू-चाप, अधर-ओघष्ठ, चिबुक, 
उँगली व हाथों की गति, अंग-प्रत्यंग और कलेवर, सभी, क्षण-क्षण में 
अद्भत व नवीन व्यज्जनाएँ, अज्ञात और अविज्ञेबय की ओर प्रबल, अनगिन 
संकेत, लय के प्रभाव से सृजन करते है वो दूसरी ओर प्रेक्षक का आत्मा व 
दरोर उस सम्पूर्ण छय और गति को ग्रहण कर स्वयं तद्बप हो जाता है। 
नतेकी के 'लास्य' की सुकुमारता उस “गति” मे अनेक सुकुमार भावों 
की अभिव्यंजना करती है तथा ताण्डव में नतँक का पदक्रम बीर और 
उदात्त भावों का संचार करता है। इस प्रकार दृत्य मे दरीर के साध्यम 
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से अभिव्यक्त हुए स्वच्छन्द गति, उन्युक्त लय-प्रवाह, बुद्बुदों के समान 
क्षण-क्षण में उत्थान-पतनशील भाव तथा चंचल उच्छवासों से उछलूती हुई 
तरज्रमयी व्यंजनाएँ--यथे सभी प्रेक्षक मे जडता” का अपहार करके 
अपना सम्पर्ण ओज ओर विलास भर देते हैं। क्‍या यह तृप्ति किसी भी 
साधारण इच्छा-तृप्ति भें कम गौरव व प्रभाव रखती है ? 

कलाकार के लिये सफल आत्माभिव्यक्ति और रसिक के ल्ये 
पर्याप्त अवकाश--यह आत्म-लब्धि का स्वरूप हैं। यही रसास्वादन में 
तृप्ति का रूप है। इसीलिये रसास्वादन में क्रीड़ा और विनोद का 
बड़ा अंश रहता है | कुछ चिन्तक तो क्रीड़ा को ही कला का उद्देश्य मानते 
है और मनोविनोद को इसकी क्ृतार्थता । ठोक भी है, क्योंकि क्रीडा (70७9) 
और कार्य (४४००४) मे जो अन्तर है वही 'रस” और व्यवहार' में भी 
है। क्रीडा मे मन की उडान, काल्पनिक प्रतीति (/४०६०-०८४८ए८) के लिये 
स्थान है । सांसारिक कार्य-व्यवहारों से जनित जड़ता और जटिलताओं से 
मानो हम खेलने के लिये छुट्टी” लेते हैं। यह ऐसे ही जानिए जैसे कठोर 
अनुशासन रखने वाले अध्यापक का फुटबाल खेलने के लिये कुछ समय के 
लिये छात्रों को छुट्टी दे देता । यही कारण है कि अत्यन्तः गम्भीर प्रकृति 
वाले पुरुष रसास्वादन के लिये असमर्थ होते हैं, या वे सज्जन भी जो सदैव 
स्वसंज्ञा (5९-००म5८ां०प्रड7८5४) की कर्देम में उछझे रहते हैं। यदि ऐसे 
व्यक्ति अपने गाम्भीयं” और “अपने में ही मगन' भावों को नहीं छोड़ते 
तो इन्हें कोई भी आनन्द प्राप्त नहीं होता, “रस” का आनन्द तो दूर रहा । 
वस्तुतः रसास्वादन के लिये शिशु का सरल, निष्पाप और निरीह भाव 
आवश्यक है। सौन्‍्दर्यानुभूति के लिये तो प्रत्येक जन को मानो अपने में 
“शिशुता' का आरोप करना पढ़ता है। इस सबका तात्परय यह है कि 
रसास्वादन के क्षण में अपने आग्रह, पूर्वग्रह आदि आत्मा को संकुचित बनाने 
वाली प्रवृत्तियों से छुटकारा पाकर अपने असीम, सहज रूप का लाभ मिलना 
चाहिये । यह आत्म-लब्धि धर्म और योग के साथनों और विचारों के प्रकाश 
से भी प्राप्त की जा सकती है, परन्तु सौदर्य आत्म-लब्धि का प्रम प्रिय साधन 
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है। और जिन भावों से, चाहे वे स्वय सुन्दर हो था असुन्दर, यह प्रिय 
आत्म-लब्धि होती है, वे इस रसायन-विधि से प्रिय हो जाते है । 


६.३) 


दूरतापादन--आत्म-लब्धि का अर्थ है कि प्रेक्षक दृत्य, जल-प्रपात, 
चित्रित गिरि-श्ृद्भ, सद्भीत आदि में उनके ग्रुणों को अपने” में ग्रहण कर 
तदाकार होता है तथा अपने” सहज रूप का साक्षात्कार करता है । परन्तु 
इस तनन्‍्मयता व तदाकारता प्रवृत्ति की सीमा होनी चाहिए, नहीं तो “मैं ही 
उत्य हैं या गिरि-शृज्धू, प्रपात, सद्भीत या नाठ्य में, मैं ही दुष्यन्त हैं 
इस प्रकार की भावना के उत्थान से रस मे विरसता उत्पन्न हो सकती है । 
रसिक केवल सौदय के वस्तुगत गुणों का अपने” में आरोप करके आत्म- 
लब्धि ही नहीं प्राप्त करता, साथ हो और आवश्यकतया, वह अपने” भावों, 
गुणों व अनुभूतियों का 'वस्तु' में भी आरोप करता है । इसी का नास 
हमने दुरतापादन” (065&7८ं5९8) रखा है । इसके द्वारा न केवल “वस्तु! 
आत्मा के ग्रुणों से आलोकित होती है, वह आत्मीय' बनकर प्रिय व 
सुन्दर हो उठती है । रसिक अपने! में ही अपने” भावों का अनुभव करके 
सुखी नहीं हो सकता । वह अन्य वस्तु में उन भावों का प्रक्षेप करके उसे 
आत्मीय” बनाकर रस-लाभ करता है । इसीलिये उसके द्वारा अनुभूत विषाद, 
भय, निर्वेद आदि के उत्ताप-जनक भाव भी कला-वस्तुओं में अभिव्यक्त 
होकर परम रस के स्रोत बन जाते है । जो वस्तु रसिक को उसके अनुभवों, 
गम्भीर वेदनाओं तथा भावों को जितना अवकाश व अवसर उनके ग्रहण 
करने के लिये देती है, वह उतनी ही सुन्दर' हो उठती है। यही कारण 
है कि साधारण कुम्हार के बने हुए खिलौने उतने सुन्दर नहीं जितनी बुद्ध 
की वे मुद्राएँ जिनमें रसिक अपने जीवन की प्रकृष्ट और गम्भीर अनुभूतियों 
का साक्षात्कार करता है । वस्तुत: रसिक “अपने' में ही अपनी” अनुभूतियों 
को देखकर आनन्दित नही होता; इसके विपरीत वह उन 'स्वकीय' अनु- 
भृतियों को वस्तु के विस्तार में, उसके विछास और वैभव मे, उनकी गति 
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व स्फूत में, उसके अलंकृत कलेवर में ही साकार और साक्षात्‌ देखकर रस- 
का अनुभव करता है । दूरतापादन की यह रासायन्तिक विधि ही अनेक 
रसहीन वस्तु और भावों को रस की अक्षय निधि बना देती है। 

कलाकार का सम्पूर्ण कोशलू वस्तु” के माध्यम और सौदये के प्रभाव 
से रसिक को आत्म-लब्धि व दुरतापादन के लिये उचित अवसर प्रदान 
करने के हेतु होता है। उस कौशल की यहाँ चर्चा नही करेंगे। इतना 
पर्याप्त होगा कि कछाकार अपने कौद्दल से रसिक के गम्भीर विषाद आदि- 
को स्वस्थान से हटाकर इतिहास” मे स्थापित कर देता है, और इतिहास 
उसके मनोभावों को ग्रहण कर उनकी गोचर अभिव्यक्ति के लिये प्रचुर 
सामग्री प्रदान करता है। यह इतिहास विज्ञानवेत्ताओं का इतिहास नहीं" 
होता, क्योंकि उसमें 'तथ्यात्मकता' के बजाय भावों का ही प्राधान्य रहता 
है। इतिहास” का यहाँ अर्थ रसिक के 'अहं' को छोड़कर उसका सम्पूर्ण 
जीवित और अचर परिवेश है, जो अहं' को साकार होने के लिये अवसर 
व सामग्री प्रदान करता है | इसमें समाज, संसार और अब तो संसार से 
दूर नक्षत्र-मण्डल भी सम्मिलित है। इतिहास” कला के कौशल का वह 
अंग है जिसके द्वारा रसिक अपने भावों' को दूसरो' मे देखता है । 

आत्मीय वेदताओं को दुर' करके साक्षात्‌ देखने का एक और भी 
प्रकार है । वह है दाशनिकता की प्रवृत्ति (7० 9070507/72८) [ सुन्दर 
वस्तु में स्वयं दार्शनिक विचारों को उठाने के लिये संकेत होते हैं जिनके 
बल से रसिक अपने अस्तित्व के विषय मे जानने के लिये उत्सुक हो उठता 
है और अपने सीमित व्यक्तित्व के ओर-छोर की और देखने लगता है । इसी से 
मिलती-जुलती एक दूसरी प्रवृत्ति भी है जिसे भावनाओं का सामान्यीकरण 
([ए्राएलइ्थडटबा07 ० विटा7088) कह सकते है। इसमें हम रसिक के 
नाते सोचते है कि कला में अभिव्यक्त विषाद या दुख 'मेरा' ही नहीं है, 
वह सब का सामान्य' विषाद है। स्यात्‌, दूरीकरण की प्रक्रिया में विषाद 
या और कोई भाव पहले चेतना के केन्द्र अर्थात्‌ रसिक के आत्मा में उगता 
और समृद्ध होता है, क्योंकि इस भाव में सर्वप्रथम 'आत्मीयता' का अनुभव 
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होना चाहिये। इस प्रथम क्रम को हम भावों का आत्मीयकरण”' कह 
सकते है । किच्तु इसकों और प्रबल और स्फीत होने के लिये इतिहास' के 
लोक में निकलना चाहिये, अर्थात्‌ दिषाद केवल आत्मीय” न रह कर 
ऐतिहासिक' हो जाये । दूसरे शब्दों में, वह सामान्य” विपाद हो जाय । 
इस क्रम को हम भावों का सामान्यीकरण' कहेंगे । किन्तु 'सामान्‍्य' होने 
में सम्भव है वह भाव उथला व निर्बल हो जाय । इसो लिये उसको गम्भीर 
व आवश्यक' बनाने के लिग्रे दर्शन! आता है। किसी काव्य, जैसे सीता- 
राम का विरह-काव्य, को पढ कर रसिक कहता है यह तो 'मेरी' ही 
आत्मा-वेदनता है । परल्तु दूसरे ही क्षण उसे भान होता है कि यह तो नियति 
के विधानों में बँधी हुई जगती की सामान्य” वेदता है। तीसरे क्षण में, 
दाशंनिकता के उदय से, रसिक गम्भीर होकर कहता है कि यह वेदना तो 
जीयन का आधार-तल है; जगत्‌ का परम सत्य है; हमारे अस्तित्व का 
आवश्यक सिद्धान्त है, इत्यादि4। इतिहास व दर्शन का कला में जो 
स्थान कला-मीमासक निश्चित करें, परन्तु रसिक के दृष्टिकोण से 'दूरता- 
'पादन' की रासायनिक प्रक्रिया के ये अमोल साधन है * 


( ४ ) 


दशरीरीकरण--सौन्दय के क्षेत्र में, यह उस रासायनिक विधि का नाम 
है जिसके द्वारा कोई भाव या वस्तु शरीर” गोचर रूप या प्रत्यक्ष देह 
'घारण करने में सफल होता है। भाव या वस्तु का गोचर' होना या शरीर 
धारण करना स्त्रयं एक आह्वादजनक अनुभव है । सम्भव है आदिम सनष्य 
ने पूर्व इसके कि अपने भोडे औजारों और रंगों से मृति या चित्र बनाये, उसने 
.गहा की दीवारों पर बनी हुई नैसगिक रेखा व रंग में और पत्थर के किसी 
अनगढ़ खण्ड में, अपनी सहज कल्पना के बल से अपने किसी अनुभव को 
गोचर देखा हो, और इसके अनन्तर उसने उन रेखाओं को सँवारा हो तथा 
'उस शिला-खण्ड में कुछ और परिवर्तन करके मूर्ति” का निर्माण किया 
हो । यह प्रदन तो कला के मूल' से सम्बन्ध रखता है। हमारा प्रयोजन तो 
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यहाँ इतना हो है कि हम यह जानें कि कला-सृजन से सम्भवतः पूर्व ही 
रसास्वादन का प्रारम्भ हुआ; स्थात्‌, रसास्वादन ने ही सृजन को भी प्रेरणा 
दी हो । यदि हम इसे स्वीकार कर तो हम निर्णय कर सके कि जो भी 
भाव या वस्तु मृत्तता' या शरीरता, (70क#€४०) के योग्य होते 
है वे सब आस्वादन के भी योग्य हो जाते है । 
'मृ्तता' इस विकास में प्रथम सोपान है । इसमे 'रूप' का आविर्भाव 
दूसरा सोपान है । जो भाव केवल 'मूतित' ही नहीं होते, वरन्‌ 'रूपित 
भी हो जाते है, वे सरस या रसततीय हो जाते है। “पत्ता” मूर्ति के 
विकास में दूसरा क्रम है । एक भहे शिला-खण्ड में या रेखाओं के टेढ़े-मेढ़े 
विन्यास में भी 'मूत्ति' का अनुभव हो सकता है, परन्तु जब अवयवों के 
विन्यास में व्यवस्था, सापेक्षता, सन्तुलन, लयात्मक आरोह-अवरोह, आदि 
गुणों का आविर्भाव होता है, तब वहाँ रूप' प्रकट होता है। रूप” का 
विशेष विवेचन यहाँ सम्भव नही । इतना पर्याप्त होगा कि किसी “वस्तु” में 
जब एक ओर स्वछन्द गति” का प्रखर आविर्भाव और दूसरी ओर 'नियमों' 
का गोचर बल हुमारे सम्धुख विलास करते दीखते है तो वहाँ 'रूप' का 
अनुभव होता है । 
मूलतः: भावनाओं को रूप” प्रदान करना कलाकार का काम है। 
रसिक की दृष्टि से तो प्रइन यह है कि रूप” का 'रस' में परिवर्त्तन केसे 
होवा है? इसके कई उत्तर हो सकते है: क. रूप” रसिक को अपने 
मनोभाव मूत्ते करने का अवसर देता है। मृत्ते होता स्वभावत: आनन्ददायक 
क्रिया है। ख. जिस प्रकार इन्द्रियों का अपने अपने विषयो के प्रति राग व 
द्वष व्यवस्थित है, उसी प्रकार रूप और विरूप के प्रति भी मन की रागा- 
स्मक या इसके विपरीत प्रतिक्रिया व्यवस्थित अथवा स्वभावसिद्ध है। इसी 
से तो विचार-क्रिया के स्फुरण से पूर्व ही रूप का प्रत्यक्ष राग को जगा देता 
है | ग. रूप ग्रहण करके रसिक के मनोभाव दूर' हो जाते है, और जैसा 
हमने देखा है, भावों का दूरतापादन उनके रसीकरण की एक विधा है । 
घ. साधारणतया हमारे मनोभाव उद्बेग और उत्तेजना के रूप में रहते है । 
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उन्हें मन के तुफान कहा गया है। “रूप” इन तूफानों को वश में करके 
अभिव्यक्ति का अवकाश देता है। इसीसे तो आदिकवि का शोक' जब 'इलोक” 
में निब& हो गया तो दूर हो गया. इतना ही नहीं, उन्हें शान्ति भी मिली । 
रसिक का शोक' भी कविता या मृत्ति मे निबद्ध और निरूपित हो कर 
शान्ति का संचार करता है और शान्ति रस का मूल-तत्त्व है । 

दरीरोकरण की प्रक्रिया में मृत्ति और रूप पहला और दूसरा पदक्रम 
हैं। परन्तु रूप बहुत काल तक रूप मात्र ही नहीं रह पाता--अर्थात्‌ 
अज्ों का अज्भी में विन्यास । वह झीघ् ही अभिव्यक्ति (एड०7७४»07) 
का द्वार बन जाता है । तब तो विकास-क्रम में अभिव्यक्ति तीसरा सोपान 
है । किसी ने तो केवल अभिव्यक्ति को कला का सर्वस्व माना है | जो कोई 
भाव सफलतापूर्वक अभिव्यक्ता किया जा सकता है या रसिक के लिये 
अभिव्यक्त होने का अवकाश प्रदान करता है, वह रसनीय हो जाता है । 
किन्तु कलात्मक विकास में शरीरीकरण अभिव्यक्ति' पर ही नही झुक 
जाता । यहाँ तक तो विज्ञान भी जाय सकता है। 'रसन' की क्रिया को 
ओऔर भी 'विकट' बनाने के लिये अभिव्यक्त रूप “अनशिव्यक्त' और इससे 
भी बढ कर अनभिव्यंग्य” भावों की ओर इंगित करने लगता है। इन्ही दो 
तत्त्वों के कारण अभिव्यक्त रूप के माप द्वारा उसके सौन्दर्य का माप नहीं 
हो सकता । इन्ही के कारण 'रस' स्वयं अमेय, अगाघ, अप्रमेय और अक्षय 
हो उठता है। यह शरीरीकरण की क्रिया में चौथा और अन्तिम विकास" 
का क्रम है। इसे हम अभिव्यक्ति के अनन्तर होने वाली व्यञ्जना' या 
'घ्वनि' कह सकते हैं। ध्वनि रूप के विकास मे उस अन्तिम चरण का नाम 
है जब रूप अरूप”' को, मित अमित' को, श्रुत अश्वत और दृश्य अदृब्य 
भावों की ओर संकेत करने लगता है। 


(५) 


विभाव्यता-सम्पादन--रसोन्मेष को उत्पन्न करने वाले कारण कोः 
“विभाव! (8&०४४८४८ ८75८) कहते हैं। साधारण कारण और विभावः 
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में क्या अन्तर है ? यह अन्तर वही है जो साधारण तुरंग और चित्रित, 
मृत्तित या वणित तुरंग' में है, जो मामूली स्दत-क्रन्दन में और कालिदास के 
“अज-विलाप', रति-विलाप' या यक्ष के कर्ण उद्गारों में, या अन्य किसी करुण 
मूति अथवा चित्र में होता है, जो अन्तर किसी महान्‌ जन-क्षय करने वाले 
महायुद्ध को प्रत्यक्ष देखने में और महाभारत्त में व्यास द्वारा वणित भयंकर 
जन-कदन के काव्य में होता है । सक्षेप में, कारण और विश्नाव में अन्तर 
असुन्दर और सुन्दर, साधारण और असाधारण, अरस और सरस, कला के 
अभाव ओर कलात्मकता का अन्तर है। कला-की दृष्टि से कारण' की 
'विभाव' में रूपान्तरित करना ही 'सृजन' हैं। चित्रित तुरंग और प्रत्यक्ष तुरंग 
के अन्तर को समझना कला का महत्त्वपूर्ण व्यवसाय है। परन्तु एक का दूसरे 
में 'र्पान्तरण्ण कैसे होता है--यह प्रस्तुत समस्या से सम्बद्ध नही है। हमारी 
त्रस्तुत समस्या है कि रसिक जब तक किसी भाव और वस्तु को विभ्ाव के 
रूप में ग्रहण नही करता तब तक वे उसके लिये रसोत्पादक या रसनीय नही 
हो सकते । रसिक भावों को 'विभाव्य” बनाकर उनका आस्वादन कर सकता 
है । अतएव विभाव्यता-सम्पादन उन रासायनिक विधियों में से एक है 
जिनके द्वारा असुन्दर, अरूप आदि भो रसनीय हो जाते है । 

सच पूछा जाय तो विभाव्यता का प्रइन कलाकार के लिये है, क्योंकि 
वह अपने कौशल से विभावों' की ही सृष्टि करता है । परल्तु यदि ध्यान 
से देखा जाय तो सृजन”! और आस्वादत' में घनिष्ठ सम्बन्ध भी है। 
कलाकार “वस्तु” को सृजन द्वारा जो प्रदान करता है (अर्थात्‌ रूपता आदि 
ग्रुण), रसिक आस्वादन द्वारा उसे वस्तु” से “आदान' करता है। प्रदान 
और आदान की क्रियाओं में स्थान-भेद के अतिरिक्त कोई अन्तर नहीं है । 
हम सृजन ओर आस्वादन को या प्रदान व आदान को एक ही उभयतों 
वाहिनी 'चित्त-नदी” में अनुलोम-विछोम धाराएँ मान सकते है, जैसे आना! 
और “जाना? क्रियाएं एक हो पदार्थे के नाम होते हुए भी स्थान-मेद के 
कारण या अनु” व 'प्रति? कूल गति के कारण पृथक समझ जाते है। 
तब तो रसिक उसी प्रक्रिया की विलोम' गति से वस्तु की विभाव्यता 
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को ग्रहण करता है जिसकी अनुलोम गति से कछाकार उसका सृजन 
करता है । 

रसिक किस प्रकार कारण' में “विभाव्यता' को ग्रहण करता है ? 
विष्ण की एक शेषशायी मूत्ति का अवलोकन कीजिये । यदि प्रेक्षक यहाँ कई 
फनों वाले साँप के ऊपर सुलाये गये पत्थर में गठित एक अजीब व्यक्ति 
को देखता हैं तो उसमें रस का उदय न होगा । वह मूत्ति केवल इन्द्रियों 
का उत्तं जक कारण (555पाप७) होगी, स्थात्‌ उस पत्थर से कुछ ही भिन्न 
जिससे वह मृूत्ति गढी गई है। परन्तु मृत्तिकार का प्रयोजन इतना नहीं 
है ; वह तो इसके माध्यम से विष्णु की उस विराट व्यापकता का गोचर 
संकेत बनाना चाहता है जिसके केवल एक ही भाग में सारी सत्ता समा 
गई है, जिसके तीन भाग अभो शेष है, जो सब जगह व्याप्त होकर भी, 
सारी भूमि को चारों ओर से घेर कर भी दस अंग्रुलः और शेष रह गया। 
वह विष्णु के उस प्रभाव को 'संकेतित' करना चाहता है जिसके वशीभुत 
होकर शेष की सहस्त-फणों मे जगती हुईं विष-ज्वाला शान्त हो गई, और 
उस वैभव की झाँकी उपस्थित करना चाहता है जिससे विश्व को दास 
बनाने वाली लक्ष्मी स्वयं दासी बन कर चरण चापती है। निश्चय है कि 
मूत्तिकार का प्रयोजन गेषशायी विष्णु को मृत्ति के गठन से इन अलौकिक 
व अमृत्त भावों का अनुभव प्रेक्षक में जगाने के लिये है । दूसरे शब्दों में, 
साधारण 'कारण” को विभाव', कलात्मक कारण बताना--कलाकार के 
कौशल का अन्तिम ध्येय है। 

इस ध्येय की सिद्धि में, रसिक की ओर से, पहुला पद क्‍या होगा ? वह 
यह कि रसिक रसेच्छा से प्रेरित होकर (और दूसरी ओर सौन्दर्य के 
प्रभाव से) अपना अवधान यथार्थ, 'प्रस्तुत', सीमित” से हटाये। यदि 
रसिक किसी कारण वह अपनी दृष्टि प्रत्यक्ष से नहीं हुटा सकता तो वह 
उसके विभाव्यता-सम्पादन में सफल न हो सकेगा, जो रसास्वादन के लिये 
पहला द्वार है। मूत्ते 'यथार्थ' से हटने की इस क्रिया का नाम हम (पूर्व का 
व्यपोह' दंगे । 
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यहाँ यह स्मरण रहे कि व्यपोह' की सीमाएँ है, यद्यपि ये सीमाएँ 
इतनी विस्तृत हैं जितना आत्म-सत्ता का विस्तार । 

परल्तु पूर्व के व्यपोह” के अनन्तर मन के 'शुन्यः अवकाश में अपूर्वा 
की ऊहा, अप्रस्तुत, असीम, अप्रत्यक्ष का आविर्भाव आवश्यक हैं। 'यथार्थ' 
से सम्बन्ध-विच्छेद करके मन प्रतीति' के लोक में जाता है, जहाँ हमारी 
साधारण मर्यादा, मान्यता और मुृल्याड्धून की विधाएँ, देशकालपरिस्थिति 
के विधान नहीं रहते | वहाँ काल, स्थात और कारण-कार्य , सम्बन्धों का 
अपूर्व रूप प्रगट होता है जिनका वर्णन पहले किया जा चुका है । पूर्व से 
अपूर्व की ओर मन की गति (7५४७४४००४०) स्वयं आह्वाद को उत्पन्न 
करती है। संज्ञा करने के अभिष्राय से हम इस गति को मनन का 
“ऊध्वेयान' कह सकते है । 

अपूर्व की ऊहा से मन उध्वेयान करके कही अचल नहीं हो जाता ।- 
उसमे अनेक व्यापार प्रारम्भ होते है, और चिति का चंचछ आलोक “प्रिय” 
को पाकर और भी चमचम करने लछगता है। रसिक में चेतनालोक के 
इस प्रस्फुरण, विस्तार और प्रिय वस्तु पाकर शान्ति के अनुभव से स्थैय॑ 
के उदय को हम अनुध्यान (007६८००७४०४) कहेंगे, और मन के सभी 
तलों में अद्धत व्यापार की जाग्रति को चबंणा' । 

विभाव्यता के क्रम-विकास में चर्बणा और अनुध्यान अन्तिम भूमि है । 
परन्तु इनमे परस्पर विरोध प्रतीत होता है: मनोव्यापार का नाम चवेणा, 
और मनः-स्थैय का नाम अनुध्यान | “व्यापार! और '“स्थैयं” कैसे एक 
साथ हो सकते है ? वस्तुतः जब मन पूर्व” को छोड़कर “अपूर्व” की ओर 
चला तो तीन बातें पैदा हुईं । १. पूर्व से अपूर्व की ओर मन छलांग नहीं 
भरता, न जादु के रस्से पर ही आकाश में चढता है। प्रेक्षक मरूत्ति को, 
उत्य या अभिनय को देखता अवश्य है। परन्तु उसमें ऐसी व्यज्ञनाएं निहित: 
है कि रसिक अपनी प्रतीति, रस-प्रवणता आदि के बल से वह “अपुर्ब', 
अप्नस्तुत की ओर, मानो अवध, ऊर्ध्वयान करता है। अतः पूर्व जौरः 
अपूर्य का सम्बन्ध नहीं हटता; वरन्‌ उनमें व्यञ्जनाओं का सेतु बन जाता; 
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है। यह सौन्दर्य में निहित “आकर्षण” का रहस्य है । २. मन अपूर्व या 
शुन्य में स्तब्ध नहीं रह सकता । उससे व्यापार' अवश्य होता है। उसमें 
भावोन्मेष, विमर्श, विचार, कल्पना आदि सभी सक्रिय होते है, यद्यपि 
यह क्रिया विभावों के अलौकिक लोक में होती है। इसीलिये यद्यपि वहाँ 
जड़ता नहीं, क्रिया और मनोव्यापार रहते है, तथापि उसमे उत्ताप, 
उत्तेजना, अभिनिवेश नहीं है । यह मैने आज पाया, कर उसे भी जीत 
लूंगा' इस प्रकार की रजोग्रण और अहंकोर से जनित क्रिया , वहाँ नहीं 
होती । अतएवं रसास्वादन में चर्वणा रूप मनोव्यापार और अनुध्यान के 
शान्ति व स्थैयें दोनों एक साथ रह सकते है । ३. रस की शान्ति योगी के 
चित्त-वृत्तिनिरोध से जन्य शान्ति नहीं है; वरन्‌ ज्ञान व व्यवहार के शमन 
से शुद्ध सत््व-भाव के प्रकाश में, सौन्दयं के उन्मेष से प्रिय-प्राप्ति की झान्ति 
है । इस प्रकार, पूर्व के व्यपोह' से लेकर चवंणा व अनुध्यान तक, अपनी 
'सहज क्रियाओं के द्वारा रसिक रूप, अरूप आदि सभी को 'रस' के माधुय॑ 
में परिणत कर देता है । 


(६) 


उपयुक्त रसायन-विधियों को स्मरण रखते हुए अब हम उन भावों 
का विचार करे जिनका इन विधियों के आधार पर रसिक रस के रूप में 
'भोग करता आया है । पहले हम भरत द्वारा प्रतिपादित स्थायी भावों को 
ले जिन पर उसने रस-मीमासा का ऊँचा प्रासाद खड़ा किया है । ये स्थायी 
भाव काम, क्रोध, हुग॒प्सा, क्ररता आदि है। इनके सम्बन्ध में अन्य अनेक 
तथ्य हैं; परन्तु हमे यहाँ इतना पूछना है कि किस प्रकार “रसायन' से ये 
स्थायी भाव शड्धार, वीर, भयानक, बीभत्स, करुण आदि “रसों' में परि- 
वत्तित हो जाते है ? इस प्रश्न के साथ ही भरत की रस-मीमांसा की 
सीमाएँ दोखने लगती है | क्या कामवासना श्रृद्धार-रस में केवल कारणों 
'में विभाव्यता उत्पन्न करने से ही बदल जाती है? भरत ने स्वयं न 
“विभाव' की व्याख्या या उसका विश्लेषण किया, और, न उसने इसके 
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अतिरिक्त कोई और रस-निष्पत्ति की विधा का ही विवेचन किया । 
वस्तुतः भरत के तथाकथित स्थायी भाव उसी अवस्था में रसनीय होते है 
जब आत्म-लब्बि, दूरतापादन, शरीरीकरण तथा विभाव्यता-सम्पादन की 
इन क्रियाओं में मे सव या कोई एक, दो मिलकर उन्हें रसता प्रदान करते 
है । केवल काम-चेष्टाओं, काम-क्रोडाओं या नायिका के अंग-भंगिमाओं के 
वर्णन से काम-वासना को श्ूजद्भार का रूप प्राप्त नहीं होता । छब्द-छल, 
रचना-कौशल या वागू-वैदम्ध्य का झीना आवरण रोति-कालीन काव्य में 
काम को शअज़ार की वह शालीनता, उदारता व माधुय नहीं दे सका जो 
वैदिक व संस्कृत साहित्य में दीख पड़ते है । देखना हमे यह हैं कि किस 
अ्कार रसिक इन रसायन-विधियों द्वारा 'काम' को श्रृंगार के शालीन अनुभव 
में बदल कर रस-भोग करता है ? 

हम अभिनज्ञानशाकुन्तरूम को श्युदज्ञार को सर्वोत्तम कृति मानव कर 
चले । इसमे आत्म-लब्धि का क्‍या स्वरूप है? काम जीवन की मूल-प्रेरणा 
है, उतनी हो गम्भीर और प्रबल जितना स्वयं जीवन है । शकुन्तछा के 
नारीत्व में रूप का उदार उन्मेष और दुृष्यन्त के नरत्व में पौरुष का प्राकट्य, 
हमें जीवन की उसी गम्भीर प्रेरणा की उपलब्धि कराते है । कवि ने अनेक 
संकेतों द्वारा इस प्रेरणा के गम्भीर और वेदना से पूर्ण मूल तक ले जाने 
की चेष्टा की है। दुष्यचन्‍्त कहता है---'अरे, यह तो वल्कल पहने हुए भी 
अधिक मनोज्ञ लग रही है; मघुर आक्ृति के लिये मण्डनों की व्यर्थंता 
आज सिद्ध हुई । आज उद्यानों में सींची गईं एला-लताएँ वन को इन जंगली 
बेलों से पराजित हुईं । परन्तु चद्धवंशी क्षत्रिय का संयत मत आज डिया 
तो क्‍यों ? हाय रे, हम से तो यह भ्रमर ही धन्य हैं जो इसके कानो के 
पास जाकर ग्रुनग्ुनाता है। परत्तु कया करे, समुद्र अपनी वेलाओं को लाँध 
नहीं सकता ।' आप पहले अडू में देखेंगे कि कवि ने काम का उद्दीपन 
किया, परन्तु वह उसे-पाशवी वासना के स्तर से ऊँचा उठा कर मानवता के 
धरातल पर ले आया, और उस घरातल पर भी काम के उस प्रबल, 
विराट रूप का उद्घाटन किया जो मानव-जीवन के मूल मे वेलाओं से 

र० स्वा०--९ 
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अवरुद्ध समुद्र की भाँति लहर भर रहा है। उसने 'काम' के उदुगार 
को और भी विकट बताया, जैसे एक बड़े रबर के थेले में पानी या गैस 
भर कर एक छोटे द्वार से उसे निकालते है। “मुहुरज्धलिसंवृताधरोष्ठं, 
प्रतिषधाक्षरविक्लवाभिरामम्‌ । मुखमंस विर्वात्ति पक्ष्मलाक्ष्या: कथमप्युन्न- 
मितं न चुम्बितं तु ।” जीवन की उत्कट अभिलाषा का हृदय-विदारक 
अन्त | पाठक देखेंगे कि कवि ने नाटक मे उत्तरोत्तर काम को अपने 
मोलिक, मानव और उदार रूप मे ही प्रस्तुत किया है और उसमें वासना” 
का स्पर्श तक नहीं होने दिया। दृष्य॒न्त में मानवोचित काम है, परन्तु वह 
कामी नही है । शकुन्तला विरह के ताप से परिचित है, रूप का आकर्षण 
जानती है, और चतुर किन्तु स्वाभाविक रीति से पैर से कांटा निकालने के 
ब्याज से एक बार सुड़ कर विरहु की कातर व मुख दृष्टि दुष्यन्त पर 
डालती है। परन्तु मजाल कि शालीनता तिहरू भर डिग जाये । सारे नाटक 
में आदि से इति तक, कवि ने काम के उस रूप को आविष्कृत किया है जो 
हमारी मूल-मात्वता के निकटतम है। यही आत्म-लब्धि का श्ृद्धभार मे 
रूप होता है । 

कवि का कौदाल दूरतापादन' में सफल हुआ है, क्योंकि एक ओर 
काम का आल्म्वबन विभाव चन्द्रबंश का घुरंधर, धीर राजा दुष्यन्त है 
जिसकी धर्मनिष्ठा की अग्नि-परीक्षा होती है, जो प्रजा-पालन में रत होकर 
घोषणा करता है--यिन थ्ेन वियुज्यन्ते प्रजा: स्निग्घेन बन्धुना। तत्तत्‌ 
पापाइते तासा दुष्यन्त इति ध्रुष्यताम्‌ | दूसरी ओर, शकुन्तला बैयें और 
शालीनता की मृत्ति, साक्षात्‌ दिव्य कन्या है। कालिदास ने इतिहास में और 
समाज के उदात्त धरातल पर दुष्यन्त व शकुन्तला की यृष्टि की है तथा 
उत्तकी समस्या को जीवन व जगत्‌ की सामान्य और आवश्यक समस्या बना 
दिया है । कहना होगा कि इस नाटक में काम की वेदता जितनी गम्भीर 
और मौलिक हो गई है उतनी ही उदार और अनुकरणीय । आत्म-लब्धि 
ओर दूरतापादन का इसमें अपूर्व सामझस्य हुआ है । 

इसी प्रकार शरीरीकरण' है : सारा नाटक दब्द और अर्थ द्वारा गठित 
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छन्दोमयी किन्तु स्वच्छन्द यृत्तियों से पुलछकित हो रहा है। क्षण-क्षण में 
नवीन और उदात्त भावों की वरंगे सरस्वती के सुधा-निष्यन्द मे उठती-सी 
प्रतीत होती है । प्रेम की व्याकुलता, विरहु की टीस, मिलन की उत्कण्ठा, 
विकट वैराग्य के साथ प्रजानुराग, पिता का वात्सल्य, सखियों का बिछोह, 
धर्म का अनुशासन, ये तो उस सरस्वती के विपुल, विमल प्रवाह की भंनन्‍्त 
लहरों में से कुछ है जिनको शब्दों मे पकड़ा जा सका है। परन्तु इनके 
अतिरिक्त पद-पद में संगीत के स्निग्ध स्वरों के समान, चइत्य की लय-गति 
सी, सहस्रों चलचित्रों की भाँति अनुरंजित, असंख्य मूर्तियाँ, वनोपवन, भवन, 
तपोभूमियाँ इस नाटक में 'रूपित' हो रही है कि काम अपने ग्राम्य-धर्म या 
मैथुन के तल पर टिक ही नही सकता। इस सबके ऊपर आदर्दवाद 
और आत्म-संयम, ग्रकृति-सामझस्य और समाज-निष्ठा, मर्यादा और घर्म॑ 
आदि की ओर प्रबल संकेत हैं जो काम को तिरोहित तो नहीं करते, किन्तु 
उसके रूप को विशद और प्रखर बनाने मे सफल होते है। हम काम” को 
मर्यादाओं में बाँध देने के पक्ष में नहीं, परन्तु काम को और भी विकट 
बनाना चाहते है जैसा कालिदास ने किया है--शरीरीकरण और विभाव्यता 
की विधि से--काम में चवंणा और व्यद्वनाओं को जाग्रत करके । 

निबन्ध की सीमाओ का विचार कर हम क्रोध से वीर रस, और इसी 
प्रकार अन्य स्थायी भावों से रसों की निष्पत्ति के रसायन की गवेषणा नहीं 
कर सकते । इसे हम पाठक के लिये विचारार्थ छोड़ते है । 


( ७ ) 
विषाद और वैराग्य किस प्रकार रसनीय होते है ? जब तक ये भाव 
मन में शृन्यता, चित्त में खेद, शरीर और अहंकार मे शिथिलता उत्पन्न 
करते है तब तक उन्तमे 'रसता”' सम्भव नहीं । वे निरबंलता के चिह्न मात्र 
है। परन्तु गम्भीर विषाद और सच्चा निर्वेद “निर्बेल' में या विवशता के 


साथ समझौता करनेवाले जन मे नहीं ठहर सकता। यदि ठहरे भी दो 
वह रस' नहीं हो सकता, उत्ताप ही रहेगा। इसीलिये कलाकारों ने 
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विषाद के लिये युधिष्ठिर, राम आदि को अपना चरित नायक बनाया जऐ 
धर्म और बैर्य की परीक्षाओं में सफल उतरे तथा वैेराग्य के लिये सिद्धार्थ 
गौतम को अपनाया । जीवन में सभी को विषण्ण या प्रसन्न होने का अवसर 
मिलता है ; जीवन है ही ऐसा ! परन्तु यदि मनुष्य थोड़े भी घैर्य के साथ 
विचार करे तो उसकी प्रसन्नता और विषाद क्षणिक और उथले प्रतीत 
होगे, और प्रतीत होंगे कि वे उसके व्यक्तिगत, सीमित व संकुचित अनुभव 
मात्र है । एक विषाद वह है जो जीवन व सत्ता के मूल में विधा हुआ है, जन्म 
के साथ जो पैदा होता है और मृत्यु जिसे दूर नही. कर पाती । वहु विषाद 
है जिसे त्रिलोकी का आधिपत्य, स्वर्ग का वैभव, देवों का अमरत्व, पृथ्वी के 
विलास अपनय नहीं कर सकते । ऐसा ही विषाद राम, अजुन, युचरिष्ठिर 
आदि नायकों में कवियों ने प्रस्तुत किया है । वह इतना गम्भीर है जितना 
जीवन । उसके उद्घाटन से जीवन के ओर-छोर, उसकी मूल वेदनाएँ जाग्रत 
हो जाती है । सोचिए राम के 'पुटपाक प्रतीकाश' हृदय को जो सीता के 
अनुराग से लबालब भरा है, परन्तु मर्यादा और धर्म के दो कठोर पुढटों' 
के बीच में जकड़ा है, और इस पर त्रिर॒ की कभी न मिटनेवाली ज्ञाला 
से जल रहा है । यह विषाद इतना गहरा है कि हमारे अस्तित्व की जढ़ों 
तक हमें पहुँचाता है, और यह इसीलिये रसनीय हो जाता है कि इसके 
माध्यम ते हमारी सत्ता की मूल-वेदनाएँ मूत्ते, रपित व अभिव्यक्त हो 
जाती हैं । 

सुख में यह नहीं होता । अत: सुख से रसायन द्वारा जो “रस' तैयार 
होता है वह गम्भीर नहीं होता । अतएवं कलाकारों ने अनादि काल से 
काव्यों और कलाकृतियों में दुःख को अधिक स्थान दिया है। परन्तु स्मरण 
रहे, यह कलात्मक दुःख छ्वास और दैथिल्य का जनक न हो और न 
निबंछता का सूचक । इसका अर्थ है कि दुःख से अधिक बलोदय, ऊर्जस्विता 
का विकास, शक्ति का उन्नयन होता है। दुःख आत्म-लब्धि का द्वार है । 
कलाकार इसे जितना गम्भीर बनाता है, उतना ही वह व्यापक और विपुल 
होता है।यह इसके दूरतापादन की विधा है। दुःख को धर्म-भावना व 
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दार्शनिक विचारों का प्रबल उत्थापक माना है) झरीरीकरण की चरम 
भूमि दुःख को प्राप्त होती है। चित्त की द्रवता, कल्पना की ऊर्वरता, जीवन 
का विस्तार आदि ऐसी क्रियाएँ है जो सुख की अपेक्षा दुःख में अधिक फली- 
भूत होती है । 

वैराग्य सच्चा होना चाहिये, अर्थात्‌ मानसिक दुर्बलता ने जनित नहीं, 
वरन्‌ किसी सत्यतम, गम्भीर व महत्वपूर्ण प्रयोजन को इृष्टि में रखकर 
त्याग की लगन से उत्पन्न । सिद्धार्थ के महाभिनिष्क्रमण के दृश्य को अजन्ता 
के चित्रों मे देखिये या सौन्दरानन्द काव्य में । एक ओर जीवन मे बुद्धत्व 
का गोरव पदों को वन की ओर खीच रहा है, और दूसरी ओर भार्या का 
अनुराग जो जीवन में पैठा हुआ है, पद-गति में अर्गला लगाये हुए है । 
निश्चय नहीं हो रहा है कि क्या करे---और निश्चय भी साधारण नहीं ; 
दोनों ओर लहरों के थपेड़े | जैसे तरज्जों मे तैरता हुआ राजहंस | त॑ 
गौरवं वुद्धयुतं चकर्ष, भार्यानुराग: पुनराचकर्ष । सोड४निशचयात्‌ तत्र ययौ न 
तस्थौ-तररंस्तर ड्रेष्विव राजहंस: ॥॥” 

यह इतिहास का तथ्य हैं कि जव तक बुद्ध धर्म में निर्वेद का रूप 
शुन्यात्मक रहा, वेराग्य का अर्थ केवल जीवन से पलायन समझा गया तब 
तक न इसका अधिक विस्तार हुआ और न कला में इसका निरूपण । 
अशोक ने इस निर्वेद को सच्चा” बनाया, क्योंकि अज्योक का निवेद सम्राट 
की विजय से उत्पन्न हुआ था न कि किसी हीन की पराजय से । अशोक 
के धर्म-परिवत्तेन और प्रचार का इतिहास जो भी मुल्य समझे, कछा की 
“टैष्टि से यह घटना वैराग्य को मृत्तिमान्‌ होने के लिये, जलौघ के लिये 
अनन्त द्वार खुलने के समान है । इसी प्रकार के वैराग्य को साकार बनाने 
के लिये एशिया के कोने-कोने में, तिब्बत की उपत्यका में भी, कई छता- 
ब्दियों तक चित्र, मृत्ति, भवन, काव्य आदि के निर्माणार्थ प्रयत्त चलते 
रहे । इन अनगिन क्ृतियों में वैराग्य का वैभव आज भी जगमगाता है, 
वैभव' इसलिये कि इसमें से अद्भत ज्ञान्ति, आत्म-विजय, उल्लास आदि 
भावों के अनेक स्रोत भी फूट उठे । 
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( ८ ) 


रसास्वादन में अहूप, असाधारण, अज्ञात ओर भयानक का क्या स्थान 
और स्वरूप रहता है ? ये किस विधा से रसनीय होते है ? इन सबको 
हमने एक साथ इसलिये लिया है कि इनसे रस में एक विचित्र, प्रबल और 
आच्चर्यजनक आकर्षण, आलोडन या तीक्रता उत्पन्न हो जाती है जो 
साधारणत: उसमे नहीं रहती । इस उदीर्ण उल्बणता को हम चटनी में 
भि्चे का स्वाद कहे, या ईख के रस से बने आसव का तीखापन या किसी 
अवलेह का कसेलापन । परन्तु यह निश्चित है कि इनके रसायन से 'रस' में 
अद्भधत स्वाद आ जाता है, और कलाकारों ने इनका उपयोग रसानुभूति को 
प्रखर बनाने के लिये खूब किया है | रस में इस स्वाद का नाम हम 'उदात्त 
दे सकते है । 


'अरूप' को लीजिये । “रूप! विन्यास के नियमों से बँधा होता है; बृद्धि 
को उसे ग्रहण करने में सुविधा होती हैं। हम देख चुके है कि “रूप” किस 
प्रकार “रस” में बदल जाता है। संगीत का एक राग सुनिये । उसमें स्वर 
विन्यास रूप” में बँचा हुआ है, परन्तु किसी दुखिया का करुण क्रन्दत--इसमें 
स्वरों का विन्यास नहीं । क्‍्यारियों मे विभक्त पुष्प-वाठिका में भ्रमण 
कीजिये और वसन्‍्त में बगराये हुए गहन कान्तार का घोर दर्शन 
भी । शुश्र शिला की बेलाओं से सीमित सरोवर एक ओर, और दूसरी 
ओर अछोर, उन्मत्त तरज्धों में लहहराता विशाल जलाशय या समुद्र का 
विपुल विस्तार | हम देखेंगे कि जहाँ 'रूप' का अभाव है वहाँ स्वच्छन्दता 
साकार होती है, मस्ती” का भाव जगता है, व्यक्तित्व की सीमाएँ विडीन 
होती है । यही कारण है कि निसर्ग में समुद्र, वन, नद-तदी, गिरिशिखर 
आदि अरूप पदार्थ भी अपनी छटा से रस का अनुभव जगाते हैं । 

आकाश अरूप छटा का प्रतिनिधि है। अरूप छटा विद्याल, यहाँ तक 
कि असीम होनी चाहिये । “विशाल” और 'निस्सीम” का अपना रासा- 
यनिक प्रभाव होता है । इससे आत्म-सत्ता की तीब्र अनुभूति जगती है। 


रसायन श्३५ 


इसके अतिरिक्त अरूप रसनीय होने के लिये अद्भत रंगों, चंचल आक्रतियों 
और गतियों से पूर्ण होता है। आकाश का नीला रंग, उसमें परिवर्तन- 
शील नाना वर्णो से अनुरंजित बादलों की आक्ृतियाँ, तारिकाओं की जग- 
मग ज्योति इत्यादि ऐसे रस के पोषक तत्त्व है जो इस अरूप' को भी 
आह्वाद का अनुपम स्रोत बना देते है। 

अरूप का सबसे अधिक गम्भीर संस्कार बुद्धि पर पड़ता है। बुद्धि 
अरूप को निरूपित, आबद्ध व संकुचित नहीं कर पाती, तब अपना प्रयत्न 
स्वय छोड़ देती है। उस समय रफ्त में रहस्य” का उदय होता है। रहस्य 
के दो परिणाम होते है । एक तो रस को गम्भीर बनाना तथा आत्मा- 
नुभृति को समृद्ध करता; दूसरे “जिज्ञासा” के प्रयत्नों को जगाना । रस की 
यह रहुस्थात्मकता असाधारण' और “अज्ञातः के अनुभव में और भी तीक् 
होती है । इसके अतिरिक्त इनमे एक अन्य तत्त्व रस में आकर मिलता है 
जिसे हम उचित शब्द के अभाव में घोर! (७८) कह सकते हैं। यह 
घोर भावना (#८८४४४ ० 2७८) उदात्त अनुभूति का सार है। 

असाधारण' और अज्ञात” से भी बढकर यह भावना “भयानक 
(८००४४०८) के अनुभव में विद्यमान रहती है। भय में क्‍या स्वाद हो 
सकता है ? भय जब तक त्रासया डर के तल पर होता है तब तक 
उसमें रसनीयता सम्भव नहीं, क्योकि उस समय तो जीवन की सुरक्षा के 
लिये प्रयत्त करता ही उचित होगा । यह अद्धत सत्य है कि मनुष्य निर्भय 
होकर भय का आस्वादन करना चाहता है। भय में स्वाभाविक आकर्षण 
है क्योंकि यह आत्मा में अनेक और प्रखर प्रयत्नों का संचार करता है। 
कला अपने कौशल से विभावों की सृष्टि में भय” को इस प्रकार प्रस्तुत 
करती है कि इसका अनुभव निर्भय होकर किया जा सके, अर्थात्‌ भ्रय की 
भीषणता बनी रहे, परन्तु त्रास न रहे। तथाकथित दु-खान्त नाठकों में, 
अपात, उत्ताल तरज्भु आदि के चित्रों मं, सह, हाथी, वाराह आदि को 
मूत्तियों में, गगनचुम्बी मीनारों के निर्माण में, कलाकार का उद्देश्य 'भयानक' 
के माध्यम से इसी घोर भावना को समृद्ध करना होता है । 
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भय का निर्भय आस्वादन कैसे सम्भव होता है ? हिमालय की गहरी 
घाटी में हर हर' करती हुई अलखनन्दा को रस्सियों के झूलते पुल से पार 
कीजिये। दो मामूली रस्सियों को हाथों में पकड़े हुए, बॉसों और डोरियों 
के बने झीने, संकरे जाल पर धीरे धीरे पर बढ़ाते हुए, आप अलखनन्दा 
के प्रखर प्रवाह के ऊपर मध्य में पहुँच गये । आँखे नीचे छगी है, कहीं पैर 
न फिसल जाये: जाल थोड़ा हिल रहा है और रस्सियाँ बोझ से चरमर 
करती है । नीचे अतलरू जलधारा की अविराम दौड़, लहरों का अद्ृहास, 
तरड्रों की मस्ती, गिरती हुई जल-राशि का निरन्तर, नितादमय उच्छवास, 
देखते ही मानों आँखों के द्वार से यह सारी गति और स्फूर्ति प्रेक्षक के 
शरीर मे भर जाती है । वह त्रास से कम्पन करता है। उस समय उसे रस 
की अनुभूति कहाँ ? परन्तु क्षण में वह देखता है कि वह पुल पर सुरक्षित 
खड़ा है और सुरक्षित ही रहेगा । उसी क्षण वह भय” का आस्वादन करने 
लगता है। 'भयानक' का अनुभव रस में परिणत हो जाता है । 

एक महाकाय प्रस्तर खंड को देखिये जो अपने एक किनारे से पृथ्वी 
पर टँंगा खड़ा है, और वह किसी ही क्षण गिर सकता है । देखते ही प्रेक्षक 
में उस खंड का तनाव, महावीय॑, मानों उसने अपने बलोद्गार से अपनी 
गति को अवरुद्ध कर लिया है, थे सब प्रभाव उसके मत और शरीर में 
व्याप्त हो जायेंगे । इसी प्रकार की 'भय' की अनुभूति उच्छाय आदि के 
माध्यम से, शुद्ध, मीनार, हिमानी, उत्ताल तरग, वृक्ष आदि के चित्रण में 
उत्पन्न की जाती है । मानना होगा कि रस की अनुभूति मे 'भयानक' का 
प्रबल प्रभाव उसकी तीक्ष्णता को बढा देता है । कलाकार अपने कलात्मक 
उपायों से और रसिक अपनी रासायनिक क्रियाओं से “भय” को स्वाद 
योग्य बनाते है । 


(९) 


'विरूप' का अनुभव हास्य का आधार है। हास्य सुख है या दुःख--- 
विज्ञान इसका निर्णय नहीं कर पाया | कई प्रचलित मतवाद हैं। हम 
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इसके विषय में निम्न को सर्व-सम्मत स्वीकार करते है । क. हास्य मे विरूप' 
का अनुभव रहता है। ख इस विरूपता का कोई न कोई “विषय” होता 
है, कोई मनुष्य, वस्तु, या परिस्थिति; यह परिस्थिति मन, शरीर, समाज, 
विचार आदि कहीं भी हो सकती है। ग विरूप' को पहचानने के लिये 
सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता होती है। घ. विरूप को पहचानने से कई 
प्रकार की भावनाएँ उठती है : जैसे, हम 'विरूप' नहीं है, था हम जैसे 
और भी विरूप है--इससे आत्म-सन्तोष । विरूप के साथ समवेदना का 
भाव । विरूप के पहचानने से बुद्धि को अपनी शक्ति पर गवेन्मिष । विरूप के 
ऊपर हँस कर मानो निर्बल पर प्रहार करते का आनन्द | रूप! के 
अनुभव में नियत (९००४०) मान का बन्धन प्रतीत होता है । विरूप मानों 
उस नियत' से छुटकर (70८००४४ए००८) मुक्ति का आनन्द देता है । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि हास्य एक व्यापक, गम्भी र, अनेक भावों का 
मिश्चित व्यापार, व बुद्धि का उत्तम कार्य है। प्रश्न यह है कि हास्य रस- 
नीय कब होता है ? साधारण व्यवहार में हास्य उपरिलिखित कारणों से 
बहुधा आस्वादन के योग्य होता है । यदि हास्य का 'द्विकार' कोई गम्भीर 
व्यक्ति हो, या कोई आपन्न या व्यर्थ सम्मान की भावना से दूषित पुरुष, 
अथवा हास्य का लक्ष्य कोई सिद्धान्त, धामिक या नैतिक भावना, राष्ट्रीय 
या सामाजिक सम्मान आदि हो जाये तो हँसी से वढ कर शत्रुता का कोई 
अन्य कारण नही हो सकता । हास्य के विषय में अद्भ्रुत बात यह है कि 
कुछ सीमा के अनन्तर वह एकदम क्रोध से बदल जाता है । क्रीध व हास्य 
में सम्बन्ध अवश्य है क्योंकि कभी-कभी क्रोध-शान्ति के लिये हास्य 
का प्रयोग सफल हो जाता है । हास्य में चोट, चुटकी अनृश्य रहती हैं। 
हास्य को कला के धरातल पर उठने के लिये निम्नलिखित रसायन का 
उपयोग किया जा सकता है : क. हास्य का आघात व्यक्तिगत जीवन पर 
त हो । ख. हास्य की चोट व चुटकी जीवन के गम्भीर और मूल स्तरों पर 
लागू हो । जितना गम्भीर हास्य होगा उसका प्रभाव उतना ही रसनीय 
होगा । ग. हास्य के प्रयोग मे कलाकार को सर्वाधिक कौशल की आवश्य- 
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कता होती है, क्योंकि एक ओर हास्य इतना स्पष्ट भी न होता चाहिये 
कि वह फूहडढ़ हो जाये, और दूसरी ओर इतना पिहित भी न हो कि बुद्धि 
हास्य में रस को टटोलती ही रहे । कौशल हास्य का प्राण है। घ॒. हास्य 
परिस्थिति मे अन्तहित विरूपता व बिजातीयता का अकस्मात्‌ उद्घाटन करे, 
इतना अकस्मात्‌ कि बुद्धि भी चकमका जाये । हू. विरूप के उद्घाटन द्वारा 
हास्य सरूप को प्रस्तुत भी करता है । “क्या चाहिये, क्या न चाहिये”, ये 
दोनों ही पाइ्व हास्य के होते है। च. हास्य अपनी पुट से किसी कट 
तथ्य को आस्वाद योग्य बना देता हैं। यही उसका एक प्रयोजन होता है । 
हास्य मे अपनी कट्ुता व चोट रहती है। परन्तु वह जिस कट्ठ सत्य का 
उद्घाटन करता है उसमें परिवर्तत अवश्य कर देता है। छ. हास्य का 
विस्तार बहुत है : वह “नंगा के विवाह में हाँसी के दंगे! से लेकर दाशैनिक 
के ईषत्‌ स्मित तक व्याप्त है। ज इसी व्यापकता के कारण हास्य न केवल 
रसों में एक रस है जिसका महत्त्व बहुत है, अपितु वह सत्य को प्रस्तुत 
करने की अनोखी विधा भी है । 

मानना होगा कि कछा की रसायन से और रसिक की सहज हास्य- 
प्रवृत्ति से विरूप' भी रस का परम स्रोत हो जाता है। 


६. हक) 


अब हम उन तत्त्वों पर विचार करंगे जो अपना स्वतंत्र स्वरूप रखते 
हैं किन्तु जो कला के रसायन मे पक कर स्वयं 'रस' बन जाते है। 
ऐसे तत्त्व है: धर्म-भावना, मंगलरू-भावना, नैतिकता, सत्य, ज्ञान और 
व्यवहार । हमें यहाँ धर्म आदि के स्थूल व सूक्ष्म रूप पर विचार नही करना 
है ओर न कला के साथ इनके सम्बन्ध की विवेचना । हमे देखना यह है कि 
इनमें एक ऐसा पादवे रहता है जो 'सुन्दर' होता है, इनमे एक तत्त्व रहता 
है जो रस' ही नहीं होता, वरन्‌ जो 'रस” को पुष्ट और समृद्ध करता है, 
और अन्त में, यह देखना है कि इनका स्वरूप-विधान रस के सिद्धान्तो पर 
आश्रित है। 
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घर्म को लोजिये । इसमें अवश्य ही कोई तत्त्व निहित हैं जो संसार 
भर में मन्दिर, मस्जिद, गिर्जे, स्तृूप तथा इनमें प्रतिष्ठित मूर्तियाँ, चित्र 
व चित्रकारी आदि के रूप में अभिव्यक्त हुआ है | साहित्य का बढ़ा अंश 
इससे ओत-प्रोत है । हम मानते हैं क्रि ऐसा होने के कई ऐतिहासिक कारण 
है। धर्म का वैसधव और आकर्षण बढाने के लिये कला से इसका संयोग हुआ । 
हम कहना यह चाहते है कि यह संयोग आकस्मिक नहीं, स्वाभाविक 
था । यदि हम माने कि धर्म का आविर्भाव भय” से हुआ, जैसा कुछ 
चिन्तक मानते है, तो भय और इससे उत्पन्न प्रीति रस के अक्षय स्रोत 
होते है । मन्दिरों के ऊँचे शिखर, स्तूपों की महाकायता, गिर्जे और 
मस्जिदों की गगनचुम्बी मीनारें, प्रण्य स्थानों का भयावह प्रदेशों में 
निर्माण, आदि ऐसे संकेत है जिनसे धर्म में निहित भय! से 'भयातक' रस 
उत्पन्न किया जाता है । यदि धर्म को अपने स्वरूप व सत्ता की खोज से 
उत्पन्न माना जाय तो इसमे दर्शन की गम्भीरता आ जाती है । फलूत: 
उपासना की विधि और रसास्वादन एक हो जाते है । उपासना में उपासक 
ध्यान के द्वारा अपने उपास्य मे स्वात्मा का दर्शन करता है । आत्म-ज्योति 
व अन्तः प्रसाद से अपने स्व” को आप्लावित कर कहता है: आनन्दोःहम्‌ । 
सौन्दर्य के गम्भीर अनुभव में भी आत्मा का उन्मिक़न रसिक को होता है 
और उसको सत्ता के मूल से ही रस के सहख्र स्रोत फूट उठते हैं । तब वह 
कहता है रसो5हम्‌। जिन ऋषियों ने कहा था कि यह आकाश का विशाल 
चषक आनन्द से छलक रहा है; यदि यह प्याला आनन्द से भरा न होता 
तो यहाँ कौत जीवित रहता ! यह ब्रह्म आनन्द है; इसीसे जीवन और 
आ्राणन होता है । इत्यादि | पाठक देखें कि इस उद्गार मे धर्म है या दर्शन 
या रस की विकट अनुभूति ! भाषा एकदम कलात्मक है। 

धर्म और कला एक ही मूल से उदय होते है । उस मूल तक पहुँचना 
आत्म-लब्धि है। उपासना और रसास्वादन इसके दो समानान्तर मार्ग है । 
धर्म-भावना 'रस” से आत्म-लब्धि की ओर खुड़ने के कारण भिन्न नहीं 
है । संक्षेप मे, धर्म का बाह्य व आभ्यन्तर रस के विधानों व रसास्वादन 
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के प्रयोजन से अत्यन्त निकट है, इतना कि ये एक ही धारा के दो स्रोत 
प्रतीत होते हैं जो कभी मिलकर और कभी अलरूग होकर बहते हैं । 

घर्म-भावना की निकटवर्त्ती मंगल-भावना है। कला और साहित्य में 
यह व्याप्त है | हिन्दू-साहित्य में तो इतनी व्याप्त है कि प्रत्येक ग्रन्थ के आरम्भ 
मे मंगलाचरण और अन्त भे मंगलात्मक आशज्ञीवैचन एक जड़ता हराने 
वाला नियम बन गया है । मंगल, कल्याण व शिव हैं क्या वस्तु ? इनके 
ऐतिहासिक रूप पर विचार न करके हम कहेंगे कि मंगल जीवन की एक 
मूल, टढ और अमर भावना है, जो साधारणतया आत्म-रक्षा के प्रयत्तों में 
और प्रार्थताओं मे प्रकट होती है। प्रार्थना, स्तवन, आशीर्वचन आदि इसी 
मंगल-कामना के व्यक्त रूप है । ऋग्वेद और यज़ुर्वेद का सम्पूर्ण काव्यानन्द 
मंगल-भावना पर टिका हुआ है। ऋषियों के छनन्‍्दोमय वेदोदुगार प्रकृति 
के दिव्य प्रतिनिधियों से मधु' और 'मंगल' की कामना करते है । यह 
कामना आत्मा का सच्चा व गम्भीर उद्गार होने के कारण रसनीय हो 
जातो है । 

नैतिकता में दो अंश रहते है . एक, कर्मफलों में उचित और अनुचित 
का विवेक उत्पन्न करने के कारण मंगल की भावना । कर्म के ओचित्य का 
अर्थ, परिणाम की इृष्टि से आत्म-कल्याण या जन-कल्याण अथवा विश्व- 
मंगल ही होता है । मगल को बढाने वाले कर्म को हो शुभ या उचित कहा 
जाता है। नैतिकता का दूसरा अंश कत्तंव्य-भावना है जिसमें परिणाम की 
चिन्ता न करके किसी सनातन व सावधोम सिद्धान्त की रक्षा की जाती 
है। मंगल-भावता की रसनीयता का विचार ऊपर किया जा चुका है । 
भारतीय साहित्य में, विशेषतः रामायण और महाभारत मे, और विश्व 
के साहित्य और कला मे, “रस” का मूलाधार कर्त्तव्य-निष्ठ महामानवों की 
इढता ही है। रामायण में कया “रस” रह जाता यदि राम, एक नहीं 
अनेक अय्सरों पर, अपने चरित्र की दृढता का परिचय न देते ? कवि को 
क्या कहने के लिये मिलता ? प्रसन्नतां या न गताइभिषेकतस्तथा न' मम्लौ 
वनवास दुःखतः” इत्यादि । संक्षेप मे, कत्तंव्य-सावना आत्माभिव्यक्ति का 
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उत्कृष्ट साधन, आत्म-शक्ति का संकेत और आत्मोद्यार का उदात्त मार्य 
होने के कारण, रस का परम स्त्रोत हो जाता है । 

सत्य में क्या “रस” है ? 'सत्य” आत्मा का स्वरूप है, सत्ता का लक्षण 
है। वह स्वयं ज्योति है। इसके ऊपर व्यवहार व ज्ञान का आकस्मिक 
आवरण पड़ने पर 'असत्य' का आविर्भाव होता है। अन्त व असत्य से 
सत्य के सुवर्ण कलश का मुख ढका है। असत्य आकस्मिक, क्षणिक, 
व्यवहार के धरातल पर टिका हुआ आवरण हैं । जब रसिक इसे छोड़कर 
आवद्यक, चिरन्तन, स्वयं-ज्योति की ओर जाता है तो उसे रस का 
आस्वादन होता है। किसी भी कला में जब तक “चिरन्तन' का उन्मीलन 
नहीं होता, और वह क्षणस्थायी व्यवहार, लेन देन में उलझी होती है, 
तब तक रस के प्रवाह की टिकने के लिये (तल? ही नहीं मिलता । अतः 
यह॒चिरन्तन सत्य रसनीय ही नहीं, स्वयं रस है; इसका कलात्मक 
उद्घाटन रसास्वादन का आधार है। 

परन्तु सत्य अनिमिष, निष्पन्द ज्योति है। इसे कौन देख सकता है ? 
अतएव हमारा दैनिक ज्ञान व व्यवहार इसमें निमेषोन्मेष उत्पन्न करता 
है । सत्य अगराध ओर शान्त समुद्र है; हमारा दैनिक आदान-प्रदान, बोल- 
चाल, आहार-व्यवहार इस समुद्र में लघु लहरों का उल्लास पैदा करता 
है। सत्य गम्भीर जीवन है; व्यवहार इसमे द्वासोच्छुवास का संचार 
करता है; हमारी साधारण आशा, उत्कण्ठा, ईहा, क्षण-क्षण बदलते हुए 
क्रोध, प्रेम, ईष्या आदि के अनन्त भाव--संक्षेपत: हमारा सारा ज्ञानात्मक 
व क्रियात्मक व्यवहार किसी अन्तनिहित चिरन्तन सत्ता के ऊपर उठती 
हुई तरज्धों की भॉति हैं । जब हम इन्हें रस-वासना से वासित होकर या 
कला के प्रभाव से सत्ता और सत्य की उठती हुई लोल लहरों के रूप में, या 
चिरन्तन ज्योति से निसृत किरणों के रूप मे, ग्रहण करते हैं तो ये साधारण 
पदार्थ भी असाधारण व रसनीय हो जाते है । यही यहाँ रसायन का तात्पर्य 
है। आनन्दवद्धंत के दब्दो में--सर्वे नवा इवाभान्ति मधुमास इव द्र॒मा: । 
वसन्तागमन मे द्रुमों की भाँति सब कुछ नवीन प्रतीत होने लगते हैं । 


हि 


रस-चेतना 


“प्राणी की चेतन अवस्था का नाम 'चेतना' है। चेतना की अनभि- 
व्यक्ति मन, बुद्धि, अहं, वाणी और इन्द्रियों की चेष्टाओं में होती है । ” 

हमारी प्रस्तावना के लिये ऊपर का कथन (तक की दृष्टि से सदोष 
होते हुए भी) पर्याप्त है। चेतना के सम्बन्ध में और भी विविध और विरोधी 
मान्यवाएँ है, जैसे चेतना स्वोद्मुत (50: 8००6८८४) वस्तु हैं; वह “जड' 
से अत्यन्त भिन्न पदार्थ है । जड और चेतन का मिलन सृष्टि का रहस्य है 
जिसके उद्घाटन के लिये दर्शन और धर्म का प्रयत्त आज भी चल रहा 
है। सुछ्झ्ष सकेगा ? इसकी कोन आशा करे? इसका एक यह समाधान 
सम्भव है कि हम चेतना” को परमाणुओं की आन्तरिक क्रियाओं से उत्पन्न 
प्रकाश' (4200) मानें । इसका उदय परमाणुओं से निस्तृत विद्युत्‌-कणों 
से होता है ओर वहीं इसका विलय भी । दूसरा समाधान यह हो सकता 
है कि हम चेतना को 'सत्ता' का ही रूप मानें । जो कुछ है” वह चेतना 
“चित ही है : सब खल्विदं ब्रह्म' । विभिन्न पदार्थे उसी चेतन में उठती 
हुई लहर हैं जो वहीं विलीन हो जाती है। इस प्रकार जड़-चेतन का द्वैत, 
जडाद्ेत और चेतनाद्त तीन दाशंनिक सिद्धान्त चेतना के सम्बन्ध में प्रच- 
लित है । चोथा मत शुन्यवादियों का सम्भव है: कुछ है ही नहीं, न 
जड, न चेतन । होने” की प्रतीति ही भ्रम है जिसके दूर करने से परम 
लाभ सम्भव है । 

एक मत चेतना” में गहराई” मानता! है: इसमें अनेक तल” है । 
सबसे ऊपर के तल” का सम्बन्ध बाह्य जगत से है। यह प्रकाशवान्‌ और 
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सचेष्ट है। वाणी और क्रिया के ऊपर इसका अधिकार है। चेतना के 
इस ऊपरी “तल” पर प्रकाश का एक केन्द्रीय बिन्दु (7०८७७) हैं जिसके 
चारों ओर धुधल प्रकाश का एक चंचल तट! (४०४7०) है। चेतना का 
केन्द्रीय बिन्दु प्रकाश से दीघ्र वर्तमान' है जिसे अतीत” और “अनागत? 
की तटान्त चेतना घेरे रहती है । ऊपरी तल के नीचे हमारे चेतन व्यक्तित्व 
का अद्धे-चेतन और निरचेतन आधार है जहाँ शृख को नाई एक अतृप्त 
काम या वासना रहती है। यह आधार हमारी सम्पूर्ण क्रियाओं का 
स्रोत है, कामनाओं का उत्तेजक और विचारों का उद्बॉधक है| यह भूख” 
अनन्त और अमिट है; मनुष्य का साधारण व्यक्तित्व इसी की तृप्ति का 
तिर्बठ और सीमित साथन हैं। वेदना और जीवन इसी से उत्पन्न 
होते है । 

दूसरा मत ऊपर के मत को कुछ घटनाओं को वैज्ञानिक व्याख्या 
करने के लिये एक--केवल एक--संकल्पना मानता हैं। इसके अनुसार 
चेतना एक घारा (377८०४००) या जीवच-प्रवाह (॥४०४ ४१८४) है । इसी 
प्रवाह में प्रयत्न, इच्छा और विचारों का जन्म होता है। वस्तुतः हमारे 
ज्ञान, भावना, संकल्प-विकल्प, भाव, उद्बंग, आशा-निराशा, स्पृति, कल्पना 
आदि अनेक अनुभव ही इस चेतना के स्वरूप का निर्माण करते है। 
अनुभ्ृतियों के धारावाही प्रवाह का नाम ही चेतना है। वेदान्त यह नही 
मानता । इसके अनुसार चेतना का एक शुद्ध स्वरूप भी हैं। शुद्ध स्वरूप 
वह है जिसमे पृथक पृथक्‌ वस्तुओं की विभिन्न अनुभूति नहीं होती । यह 
पुष्प है”, “वह वृक्ष है' 'मै सुखी हैं! मैं दुःखी हैं” इस प्रकार की खण्डश: 
अनुमृति शुद्ध चेतना में नहीं होती । यह चेतना की विक्ृति हैं। अपने 
स्वरूप में चेतना में हलचल नहीं, खण्ड नहीं, अतएवं वह एक त्रिग्नुणातीत, 
कालातीत और वर्णनातीत स्थिति है। न जाने किस माया से उस अखण्ड 
चेतना में तरज्भं उठती है, और वह अनन्त, प्रवहणशीर अनुभूतियों में 
बट-कट जाती है। चेतना को (निस्‍्तरज्भध बताना अनन्त आनन्द का 
मार्ग है । 
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चेतना के उपयुक्त परिशीलत से हम निम्नलिखित तथ्य ग्रहण करते 
है जिनके द्वारा हम रस-चेतना के स्वरूप को विशद कर सकेंगे :--- 

(१) चेतना है: यह असन्दिग्व सत्य है। हमे इसके उदय और अस्त 
की विवेचना आवश्यक नहीं । स्यात्‌, अपने अस्तित्व की अनुभूति (अहमस्मि) 
ही इसके होने का पुष्ट प्रमाण है । 

(२) इसमें गति और वरिवत्तंत होता है। यह गति तीक्र या मन्द 
हो सकती है । इसमे गति है ओर वेग भी । 

(३) चेतना में गाम्भीय है, अर्थात्‌ इसमे अनेक “तल है। हमारे 
परिचित और सीमित व्यक्तित्व के नीचे अनेक अपरिचित तल और पार्व्व॑ 
भी हैं जहाँ से हमें अहुत संकेत और प्रेरणाएँ मिलते हैं । 

(४) चेतना में विस्तार भी है। हम इसमे स्फूत्त या नुतन क्षितिजों 
के उनन्‍्मीलन का अनुभव करते है। 

(५) चेतना का निकटतम पाथिव रूप “आलोक' या “प्रकाश' से 
मिलता है। यह प्रकाश दीघ्र (77८75८) या मनन्‍्द हो सकता है क्षीण 
चेतनालोक में वस्तु” का स्वरूप स्पष्ट नहीं चमकता! । 

(६) चेतना में एक चेतन केन्द्र-बिन्दु रहता है जो ज्ञान, इच्छा 
संकल्प, काम तथा समस्त श्रवृत्ति और चेष्टाओं को आत्मसात करता और 
व्यवस्था देता है। यह बिन्दु अहं' है। यह चेतना की तरल तरंगों को 
स्थिर आधार भी प्रदान करता है। व्यक्तित्व की सीमाएँ यही बनाता है; 
इसी के चारों ओर व्यक्तित्व की व्यवस्था होती है । 

(७) “अहूं! के विघटन से मानसिक अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है 
जिसे पागलपन कहते है। इसके क्षणिक विगलन या निर्गलन' से जीवन 
की सीमाओं का विस्तार होता है जो आनन्द का स्रोत है। स्यथात, समाधि 
या भुक्तावस्था मे यह “निर्गलन” स्थायी हो जाता है । 

(८) काम, इच्छा, ज्ञानात्मक क्रियाएँ--आदि चेतना के ही खंडित 
रूप है । चेतना इनमें अनुस्यृत और, ओत-प्रोत है। अखंड चेतना की 
कल्पत्ता सम्भव है, यद्यपि विज्ञान के लिये इसकी सत्ता स्वीकार करना 
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कठिन हैं। अखंड चेतना की अनुभूति अवद्य ही आनन्दमय होंठो 
होगी । 

(९) क्या चेतना के प्रवाह की कोई निश्चित दिशा है? हम नहीं 
कह सकते । परन्तु यह मानना कठिन नहीं कि चेतना अपने स्वरूप को 
पुष्ट, पूर्ण, परिपक्त तथा समृद्ध बनाने के लिग्रे अवव्य ही प्रवृत्त होगी । 
हम इसे ही चेतना की स्थायी प्रवृत्ति मान सकते है जिससे विशिष्ट इच्छा 
और प्रयत्नों का उदय होता है । 

(१०) हम चेतना की गति को अन्तमंखी और बहिमूंवी मान सकते 
हैं। बाह्य जगत्‌ में “वस्तु की ओर चलना तथा अपने ही 'स्वरूप' का 
अवगाहन करना । 

ऊपर हमने चेतना के उन लक्षणों को ग्रहण किया है जिनके विषय 
मे अधिक विवाद नही है, और जिनके द्वारा हम रस-चेतना का विशदी- 
करण कर सकते है। रस-चेतना (3०४४८४८ (098८0प्र57८58) चेतना 
को ही परिणति या परिणाम हैं। चेतना के सभी लक्षण रस-चेतना में 
भी रहते है । पूछना यहाँ यह हैं कि चेतना का यह परिणमन कैसे होता 
है और कौन नृतन लक्षण इसमें प्रकट हो जाते है ? 


(२) 

स्थात्‌, इसमें मतभेद न हो कि आनन्द या रस जीवन की परम 
आवश्यकता है। आर अनुभूति तो यह है कि आनन्द ही से प्राणियों की 
उत्पत्ति होती है, आनन्द ही से वे जीवित रहते है तथा वहीं वे विलीन भी 
हो जाते हैं। जितती इसकी आवश्यकता है उतने इसके लिये स्रोत भी है । 
हमारा मन काम-संकुल है, अनगिन कामनाएँ हैं जिनको तृप्ति से सुख 
मिलता है। विरागरियों का निर्वेदशाश्र निवृत्ति के लिये चिरकाल से उपदेश 
देता आ रहा है । किन्तु काम-सुख नही है, क्षणिक ही सही, वह इसको 
सिद्ध नही कर सका और, निवृत्ति भी आनन्द का ही मार्ग तो है। हम 
तो मानते है कि निवृत्ति और प्रवृति दोनों ही अपने-अपने ढंग से आनन्द 
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की ओर ले जाते है । हम एक पद और आगे चलते है ; प्रवृत्ति-निवृत्ति, 
विराग-तृप्ति, इन दोनों के अतिरिक्त भी आनन्द के साधन है। हमारी 
ज्ञानात्मक क्रियाएं जैपे प्रत्यक्ष, स्मृति, कल्पना, विचार, तक, ऊहापोह तथा 
अन्य द्यारीरिक चेष्टाएँ, जैसे वाणी का उपयोग आदि में भी आनन्द या 
सुख का पर्याप्त अंश रहता है। आधुनिक मनोविज्ञान साक्षी है कि वह 
आनन्द को ही स्मृति, कल्पना, विचार, अवधान आदि बौद्धिक क्रियाओं 
का नियामक, प्रेरक, संचालक और चरम-गति मानता है। यहाँ यह 
अवश्य माना जा सकता है कि दुःख भी है, किन्तु यह दुःख केवल सुख की 
चेतना को जागृत और सम्रद्ध बनाने के लिये है । जैसे तम और तेज, गति 
और स्थिति का सम्बन्ध है वही सुख-दुःख का सम्बन्ध है । 

हमने यह सुख-ढु:ःख की मीमांसा केवल इसी लिये की है कि हम किसी 
साधारण अवस्था मे उस शुद्ध 'चेतना' का अनुभव नहीं करते जो वस्तुतः 
इन दोनों से अमिश्चित हो । हमारी चेतना का सहज स्वरूप ही 'सुख-दु'ःख 
चेतना' है। एक के प्रबल होने पर इसे सुख-चेतना या दुःख-चेतना कहा 
जाता है । सुख-दुःख चेतना के स्वाभाविक और अस्थायी परिणाम है : 
काम की तृप्ति या अतृप्ति, हानि-लाभ, जय-पराजय आदि इस परिणाम” 
के कारण है। यह हमारे जीवन की दैनिक स्थिति है। 

अपने विवेचन मे अब हम उस स्थल पर पहुँच गये है जहाँ हम कह 
सकते है कि रस या आनन्द का एक महान स्रोत वह है जो कामों की तृप्ति 
और ज्ञानात्मक क्रियाओं की सफल प्रवृत्ति से भिन्न है, जिसमे निवृत्ति नहीं, 
किन्तु चिवृत्ति का उन्पुक्त सुख रहता है, जिसमे आकर्षण रहता है, किन्तु 
आसक्ति नहों, जिसमे अनुराग होता है, किन्तु राग का बन्चन नहीं | हम 
इसे ही वस्तुत: रस-चेतना' कहते है जो सुन्दर' के सम्पर्क से उत्पन्न 
होती है । 

एक उदाहरण लीजिये। नदी-तट पर खड़े होकर देखिये । यदि आप 
व्यवसायी हैं तो आप नदी के उपयोग या उपभोग की बात सोचेंगे, कितना 
पात्ती इसमे है ? यह सब समुद्र में व्यर्थ ही बह जाता है! क्‍यों न बाँध 
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द्वारा इसे रोककर विद्युत बनाई जाये, सिंचाई के लिये नहर बताई जाय॑ ? 
बढ़ा लाभ होगा ! इस प्रकार आप व्यवसायिक लेखे-जोखे में लग जाँयगे | 
यदि आप वैज्ञानिक है तो सोचेगे कि इस नदी का जल काला क्‍यों दिखता 
है ? इसमे कौन-कौन से तत्त्व मिले हैं? यह जल कहाँ से आता है ? इस 
प्रकार विचारों द्वारा आप इस विद्विष्ट नदी को प्रकृति की सामान्य 
व्यवस्था का अग बना दंगे जिसमे समुद्र, वायु, पर्वत, सूर्य और ताप-क्रम, 
और न जाने कितने ओर पदार्थ सन्निविप्ट है। हमारी व्यावहारिक और 
वैज्ञानिक चेतना मे भी आनन्द की मात्रा रहती है। किन्तु इन दोनों 
अवस्थाओं में हमने नदी' की ओर ध्यान नहीं दिया: उसके सम्बन्धों में 
हम उलझ गये, उसके चंचल वेग और तरल तरंगो ने, जल के प्रबल 
उच्छवास और फेनिल प्रवाह ने, जो इन्द्रिय-प्रणालिकाओं द्वारा प्रविष्ट 
होकर, मन में प्रभाव उत्पन्न किया, उस पर हमारा विशेष ध्यान नहीं 
गया । संक्षेप में हमने सौन्दर्य का अनुभव नहों किया । 

'सोन्दर्य की अनुभूति” का नाम ही 'रस-चेतना हैं। सौन्दर्य॑ सुन्दर 
वस्तु का 'समवायी' ग्रुण है। सुन्दर वस्तु की वास्तविक या काल्पनिक सत्ता 
होती है। उसके पार्थिव गुणों को हम रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, नाद, गति, विस्तार 
आदि के रूप में इन्द्रियो द्वारा ग्रहण करते है। उसमे निष्ठित अवयवों के 
परस्पर संयोजन और संस्थान, अंगों का सन्तुलन और समविभाग, ग्रुणों का 
सामझस्य, आदि तत्त्वों को मन-बुद्धि के द्वारा ग्रहण करते है। अपने 
आध्यात्मिक स्वभाव के कारण, हम कभी-कभी तो 'सुन्दर' वस्तु में भी 
आध्यात्मिक गुणों का आरोप करने लगते है, जैसे, नदी को सुरापगा? या 
ब्रह्म-द्रव के रूप में देखना । उस वस्तु के ग्रण कभी तो अनेक कल्पनाओं का 
उत्थान करते हैं जिससे मानस-प्रदेश में नतुतन अन्तरालों का उन्मीलन होता 
है। जैसे, जीवन और नदी में साम्य देखता; नदी की गति की अवीरता 
में अभिसारिका की अधीरता को देखना इत्यादि । इस प्रकार सुन्दर' 
बस्तु का साक्षात्कार स्वयं एक ऐसी अनुभूति उत्पन्न करता है जिसमे काम 
की तृप्ति के बिना भी--आगे चलकर हम कहेंगे काम की तृप्ति के बिना 
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ही--आननन्‍्द का अतिरेक रहता है, जिसमें उपयोग” के बिना भी परम 
लाभ की प्रतीति होती है, और विचार की क्रियाओं के स्थगित होने पर 
भी ज्ञान की दीप्ि जगती है, बिना योग-साधन के भी चित्त एकाग्र 
ओर एक तान हो जाता है। सुन्दर वस्तु--ऊपर के उदाहरण में, नदी 
का रूप मन में प्रविष्ट होता है, और, क्षणिक ही सही, इसे आक्रान्त करके 
अपना सम्पूर्ण वैभव इसमे उड़ेल देता है। तब तो मन में नदी का वेग और 
तरलता, उसका सम्पूर्ण प्रभाव उतर आता है। यह 'तन्मयता' की दक्षा 
है जिसमे हमारा अहंंभाव” सब कुछ खोकर भी--या, 'ही--सब कुछ 
पाता है। यही हमारी चेतना की रस-चेठना मे परिणति है। 

रस-चेतना में 'तृघप्ति' का क्‍या स्थान है ? यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण है इस 
लिये कि इसके उत्तर पर अन्य कई प्रध्नों का उत्तर आश्रित है । हम काम 
या इच्छा की पृत्ति को तृप्ति! मानते है । यह काम-पृत्ति रसानुभृति में नहीं 
होती, और यवि अंशतः होती है तो केवल गौण रूप में, साधन बनकर, 
साध्य बतकर नही । इस कथन के कई आधार है : क. काम-पृत्ति काम-चेष्टा 
को उत्पन्न करती है । काम-चेष्टा से हरीर और मन मे जो प्रयत्न प्रारम्भ 
होते हैं उनसे तनाव, उत्तेजना, उत्पीड़न आदि उत्पन्न होते हैं जो रसानु- 
मृति में विकार छाते है। ख. रस-चेतना काम-पूत्ति से नहीं, प्रत्युत काम- 
चेष्टाओं को रोकने और उन पर अधिकार करके दूसरी दिशाओं मे ले जाने 
से 'प्रदीधः और प्रखर होती है। लावण्य-तरंगिनी किसी तरुणी कोया 
मूत्ति, चित्र आदि को देखिये। यदि देखने से मन कामाक्रान्त हो गया तो 
गीता के मनोविज्ञान के अनुसार तरुणी के ध्यान से संग” उत्पन्न होगा, 
संग से कामासक्ति, काम से क्रोध, क्रोध से मन-बुद्धि का संमोह, फिर स्मृति- 
विश्रम और अन्त में विनाश ! मन को सौन्दर्यावगाहिनी शक्ति तृप्ति के 
प्रयास में क्षीण हो जायगी। हम उस तारूण्य-तरगिनी के रूप को 
आँखों मे न भर सकेंगे; उसका तप्त-कांचन वर्ण, घुख, नेत्र, नासिका का 
समविभक्त आकार, उसके अंगों का सौकुमाय, उनकी सनन्‍्तुलित ग्रुरुता और 
ल्ाघव, उसका भश्रू-विछास और नयनों से बाहर झाँकने वाला उसका 
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रमणी-रूप इत्यादि उसका सौन्दर्य हमारे अनुभव मे नआ सकेगा। उसे 
देखकर कल्पनाएँ जगेंगी नहीं । केवल भोक्ता-भोग्य सम्बन्ध प्रबल हो जाने 
से हम नारी के जीवित सौन्दर्य का अनुभव न कर सकेंगे। संक्षेप मे काम 
का उद्बेक और इसकी पूत्ति को इच्छा सौन्दर्यानुभ्ति का विघात ही करती 
है। इसे काबू में करके (दमन करके विरागी की भाँति नहीं) मन का 
सम्पूर्ण प्रवाह उसके रूपावयाहन में केन्द्रित कर हम रसानुभूति को प्रखर 
बना सकते है। ग. इस दृष्टि से तरुणी के समान ही गौरवशालिनी, श्वेत 
केशा, गम्भीर-मरुद्रा वाली वृद्धा के रूप का परिशीलन भी उसी प्रकार के 
अनुभव को उत्पन्न कर सकता है। मंच पर या चित्र आदि में भयंकर दृश्य 
को देखकर भयभोत हो जाने को “रस” का अनुभव नहीं मानते । वस्तुत: 
भय की भावना को रोककर हम जिस भावना का अनुभव करते है उसमें 
रसोद्रेक अवश्य रहता है । पूत्ति के वेग को रोकने, चेप्टाओं को स्थगित 
कर देने से सौन्दर्य की अनुभूति विशद और प्रखर होती है । घ. साधारण 
जीवन में सौन्दर्य के आस्वादन के साथ सम्भवत: तृप्ति हो भी सके, किन्तु 
कला के क्षेत्र मे तो निव्चय ही तृप्ति की खोज आत्म-प्रवच्चना होगी | कागज 
के टुकड़े पर बती हुईं या मूत्ति में गठित, काव्य मे वर्णित या चित्रित नारी 
का स्पर्श भो सम्भव नहीं, काम-पृत्ति तो दूर की बात रही । छू. काम-पृत्ति 
बहुधा पाथिव या द्वारीरिक स्तर पर ही होती है। उसमे उद्देग, पशु-बल 
की प्रबलता, प्राकृतिक प्रवृत्तियों का जागरण रहता हैं । किन्तु हम सौन्दर्य 
का अवगाहन मन, बुद्धि और आत्तमा के ऊँचे स्तरों पर करते है। इन्द्रिय- 
कुल्याओं द्वारा हम रूप-रस-गन्ध आदि को भरकर मन मे उड़ेलते हैं, किन्तु 
साथ ही अंग-विन्यास, सन्तुलन आदि को ग्रहण करने के लिये आन्तरिक 
क्रियाओं का स्तर केवल शारीरिक नही रहता । च. स्मरण रहे हम कामों 
का दमन करनेवाले विरागियों की शून्य अनुभूति को रसानुभूति नहीं 
मानते । जब हम ज्ञान और व्यवहार की आवश्यकताओं से क्षणिक विरत 
होकर वस्तुओं के रूप का एकतान साक्षात्कार करते है तो हृदय 
उन वस्तुओं का सम्पूर्ण वेभव और प्रभाव ग्रहण करता है, तन्‍्मय 


१५० रस ओर रसास्वादन 


होता है और अद्भधव सुख का छाभ करता है। काम, क्रोध आदि इस 
प्रभाव-ग्रहण' में सहायक हो सकते है, जैसे भयंकर प्रपातों, खोह, या 
कन्दरा आदि को देखने से जो अनुभूति उत्पन्न होती है, उसमे हमारी भय 
की भावना सहायक होती है। फूलों से लदी और झुकी लताओं में 'स्तबक- 
स्तना' की अनुभूति काम-वासना के आधार पर होती है| माछुय, सोकुमाय, 
मृदुता आदि अनेक अनुभूतियों का आधार स्यात्‌, हमारी काम-वासना ही 
हो । तात्पर्य है कि जीवन की तथाकथित स्थायी प्रवृत्तियाँ रसोद्रेंक और 
सोन्दर्यावगाहन में सहायक हो सकती है, कारण या आधार या विभाजन 
का आश्रयभृत सिद्धान्त नहीं । 

हम तो एक सरल मान्यता प्रस्तुत करते है । सुन्दर वस्तु का साक्षात्‌ 
सम्पर्क या मानस प्रत्यक्ष हमारी चेतना को रस-चेतना में परिणत कर 
देता है । इस परिणति के मूल में हमारी सहज सौन्दर्य-संवेदना रहती है । 


कि आ 


इसे हम रस-चेतना का पहला ही लक्षण स्वीकार कर तो हानि नही 
कि रस-चेतना मे तृप्ति की आकांक्षा और अतृप्ति की उत्तेजना नही होती । 

यह स्वीकार कर लेने पर रस-चेतना के सम्बन्ध में अन्य कई लक्षण 
मिल जाते है। जैसे, रस-चेतना में सुख या आनन्द का एक ख्रोत यह है 
कि इसमें हम इच्छाओं की हलचल और आवश्यकताओं के बन्धन से क्षणिक 
मुक्ति पा छेते है । जीवन आवश्यकताओ में बँधा है जिनसे इसका विकास 
होता है, किन्तु साथ ही इसका क्षय-व्यय भी । रस की आवश्यकता जीवन 
में आवव्यकताओं से मुक्त होने की आवश्यकता है जिससे जीवन की जड़ें 
पृष्ट होती हैं। सोन्दर्य का आस्वादन मन की इस उन्मुक्त, बन्धन रहित 
और अरवंर स्थिति को पुन' पुन: उज्जीवित करता है । इसीलिये रसास्वादन 
का सुख कुछ अद्भत होता है। इसमे विराम और विश्वान्ति का अनुभव 
होता है। 


सोन्दर्य के आस्वादत की आवश्यकता जीवन के लिये इसलिये है कि 
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जिन क्रियाओं से इसका क्षय-व्यय होता है वे यदि कुछ काल के लिये उपरान्त 
हो जॉय तो व्यक्तित्व के बन्चनों से उन्मुक्त हमारी चेतना अपने ही अन्तर 
से जीवनी शक्ति, प्राणों को सिक्त करने वाला “रस', ज्योति और गति पा 
सके । आराधना, उपासना, ध्यान-समाधि द्वारा जो बलः प्राप्त होता है 
वही सौन्दर्य के अनुभव से भी प्राप्त होता है। अन्तर इतना है कि सौन्दर्या- 
राधना के लिये यम-नियम की आवश्यकता नही होती । यहाँ आराधक 
को केवल अपने अहम्मम' .से जकड़े हुए जड़ व्यक्तित्व से छुटकारा पाने का 
थोड़ा अभ्यास चाहिए। सुन्दर वस्तु स्वयं अपने प्रभाव से हमारे अहूं' पर 
अधिकार कर लेती है । यदि सौन्दर्य के उपासक को थोड़ा 'अभ्यात्ष' हो गया 
है तो उसके लिये रस और आनन्द की कमी नहीं, क्योकि सन्ध्या और 
प्रातः. शकह्ि-सूर्य-नक्षत्र, प्ृष्प-वृक्ष-छता-वन-ग्रुल्म, पर्वत-प्रपात-नद-नदी- 
जलाशय, आकाश-समुद्र, और सबसे अधिक सौन्दर्य की निधि नर और 
तारो, पशु-पक्षी इन सभी में उसे पर्याप्त सौन्दर्य मिलेगा। कला और 
साहित्य की अनन्त कृतियों की बात दूर रहो, प्रकृति ने, स्थात्‌ जीवन के 
लिये आवश्यक और उपयोगी समझकर, असंख्य रंगों, रूपों और आक्ृतियों 
से हमारा परिवेश भर दिया है | केवल हमे इन्द्रियो के द्वार खोल देने की 
आवध्यकता है। 

तो, इससे स्पष्ट हुआ कि रस-चेतना के उद्बोधन के लिये रसिक में 
रसिकता या रस-प्रवणता अपेक्षित है, यों सौन्दर्य स्वयं आक्रामक होता 
है। सौन्दर्य का प्रभाव और रसिकता दोनों हो रस-चेतना की सीमाएँ हैं, 
प्रतिबन्ध है । वह कितनी उद्बुद्ध और उद्दीघ्र होगी, यह ॒प्रतिबन्धों पर 
आश्रित है । रस-चेतना का प्रवाह इन्हीं दो ध्रुव-बिन्दुओं के बीच आवत्तन- 
प्रत्यावंत्तन करता है। जैसे, जलाशय का जलौघ आकाश से बादलों के चूने 
से, और, धरती से नचुतन स्रोतों के फूटने से बढता है, उसी प्रकार रस-चेतना 
रसिक के अन्तर से नूतन प्रवाहों के फूटने और सुन्दर वस्तु के सौन्दये- 
प्रभाव से समृद्ध होती है। फलत: हमे मानना होगा कि रसास्वादन में 
रसिक एकदम निष्क्रिय नहीं होता | वह अपने अन्तर से आलोक और 
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आनन्द के स्रोत निकालता है जो रस-चेतना में सन्निविष्ट होते है। इच्धिय- 
कुल्याओं मे रूप और रंगों को भरता है; अवधान, स्मृति, कल्पना, आशा, 
सम्भावना, विमर्श, ऊहापोह, प्रवत्तियाँ इत्यादि मन, बुद्धि और चित्त की 
सारी क्रियाएँ जग जाती है, और, सुन्दर कृति के सौन्दर्यावगाहन 
मे लग जातो है। सुन्दर कृति के अद्भ-सौष्ठव, सौकुमायें, माधुय॑, 
लय-गति, विन्यास, अड्भाड्भरीभाव, उसकी आध्यात्मिक, नैतिक और 
मानवीय अभिव्यक्ञनाएँ, इत्यादि के ग्रहण करने के लिये रसिक में जिन 
प्रयत्नों का उत्थान होता है, 'सकेतो' और प्रद्ीकात्मक अर्थों को ग्रहण 
करने के लिये बुद्धि के जिन ऊँचे स्तरों का विस्तार होता है तथा कल्पना 
जिन नूतन अन्तरालों का सृजन सुन्दर वस्तु के सौन्दर्य को अवगम करने 
के लिये करती है, इन सबसे सिद्ध होता है कि रस-चेतना रसिक को 
निष्क्रिय, शुन्य, केवल ग्राहक स्थिति नही है प्रत्युत सक्रिय और सचेत 
अवस्था है। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात यह है कि रस-चेतना की सक्रियता का 
उद्देश्य इस क्षण 'पूत्ति! या तृप्ति' या व्यवहार की सफलता नही होता, 
केवल रस-ग्रहण ही एकमात्र प्राप्तव्य लक्ष्य होता है । 

सक्रियता और व्यावहारिक क्रियाओं का उपराम अथवा प्राकृतिक 
प्रवृत्तियों का क्षणिक रुक जाना--यथे दोनों ही विरोधी तत्त्व रस-चेतना मे 
रहते है। यह परिस्थिति एक साथ ही एक ओर आत्म-विस्मृति जैसी 
अवस्था उत्पन्न करती है तो दूसरी ओर आत्म-चेतना को प्रज्वलित 
करती है, मानो जलौघ क्षण के लिये अवरुद्ध हो कर और भी प्रचण्ड हो 
उठा है। किसी अच्छे नत्तंक का "ताण्डव” देखिये या सुकुमाोरियों का 
लास”; किसी राग की मूच्छेता सुनिये, या, चित्र-मूति आदि में किसी 
भाव-लोक का उन्मीलन । संक्षेप में, सुन्दर कृति के अनुभव मे वेदना 
और भावों का ज्वार, ज्ञान की स्वतः संचरित रश्मियो का आलोक, फूंट 
उठते है, किन्तु रसिक का साधारण अहम्मम” वहाँ नहीं है। आत्म- 
विस्मृति के साथ आत्म-चेतता का विकट उद्दीपन रस-चेतना का विलक्षण 
लक्षण है । 
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हमने चेतना में गति, विस्तार, ग्राम्भीर्य आदि “मान' माने हैं । 
साधारण जीवन मे चेतना में गति रहती है; यह गति लक्ष्य-सिद्धि के लिये 
संयत' भी होती है। किन्तु 'पृत्ति' और तृघ्ति' की इच्छाओं के कारण, 
काम, संग”, क्रोध, सम्मोह, स्मृति-विश्रम आदि के कारण तथा वस्तुओं 
के प्रति राग-देष आदि के कारण, चेतना का वेग 'उद्बेग'” में बदल जाता 
है: उद्देंग से आवेश, आवेश से अशान्ति, और अज्ञान्ति से मत की चंचलता 
और जीवन की गति का विच्छेद होता है। उद्विग्न गति के कारण 
चेतता' वही की वही रहती है; उसमे 'प्रगति' नहीं होती ) जीवन के 
विभिन्न और विरोधी अंगों में सामञझजस्य और सन्‍्तुलून नहीं रहता । 
अपने प्रति पश्षपात, स्वार्थ और लोलुपता के कारण जीवन मे अनेक 
असंगतियाँ उत्पन्न हो जाती है। सुन्दर वस्तु जैसे, संगीत, उदात्त काव्य, 
भावमय नृत्य, भंगिमामय मृत्ति, अनेक शिखरों से मण्डित मन्दिर आदि 
के देखने स, जीवन की गति मे उद्दंग-क्षुन्य वेग”, प्रगति” और संगवि' 
का उदय होता है। उसमें चेतना का सहज 'लूय” का उदय होता है। 
यह 'लय' (२७०४7) प्रगति, वेग (उद्देग-शुन्य) और संगति रस-चेतना 
को समृद्ध बनाते है । 

चेतना के विस्तार और संकोच से क्‍या तात्पय है ? हमारे स्वार्थ और 
रुचियाँ, पक्षपात और पूर्वग्रह, पिछले अनुभव और अनागत की प्रत्याशाएँ, 
सामाजिक, धामिक, नैतिक और राजनीतिक विश्वास, हमारी प्रस्तुत 
जीवन को अनेकविध परिस्थितियाँ आदि ऐसी सीमाएँ है जिनके अन्दर 
हमारी चेतना घूमती है। हम कितने ही उदाराशय हों, ये अदृदय सीमाएँ 
हमारे व्यक्तित्व को घेरे रहती है, विचारों की दिद्या निश्चित करती है, 
भावनाओं को बल देती हैं । परन्तु है थे सीमाएँ। उदार और अनुदार का 
अन्तर इन सीमाओं के विस्तार का अन्तर है। किन्तु 'सुन्दर' के अनुभव में 
ये सीमाएँ निर्बल या विलीन हो जाती है । एक पुष्पित पादप या तरंगा- 
यमान सरोवर के सौन्दर्य को हृदय में आने की “इजाज़त' दीजिये। सभी 
रूढियाँ, पक्षपात, विश्वास और धर्मंनीति, राजनीति के बन्धन वहाँ 
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विच्छिन्न है । आप केवल उसके “रस” के ग्राहक हैं जिससे किसी का विरोध 
नही । आप सच्चे अर्थ में 'मातव' या अन्तर्राष्ट्रीय पुरुष,है । शुद्ध 'मानवता' 
का यह उदय हमारी व्यक्तिगत चेतना का विस्तार करता है। रस-चेतना 
में चेतना का यह विस्तार होता है। 

राष्ट्र, धर्म आदि से निरवच्छिन्न मानवता का ही केवल विस्तार 
रस-चेतना में नहीं होता, उसमें 'मूल' मानवता का भी उद्घाटन होता 
है । इससे रस-चेतना में गाम्भीय! आता है । यह भूछ” मानव कौन है ? 
इसका विशदीकरण तीन प्रकार से सम्भव है। (क) इतिहास की दृष्टि से, 
आज” का सभ्य और संस्कृत मनुष्य विज्ञान, विचार, झुढि, मर्यादा, 
पक्षपात, राष्ट्र-चम-तीति आदि के अनुशासन से बँधा है। इतिहास के 
प्रारम्भ में और इससे भी पूर्व, मूल मानव प्रकृति का अंग और भावनाओं 
का चलता-फिरता पुतला था | अकुंठित शक्ति और अप्रतिहत गति के 
कारण, उसकी भावना में बल था। इतिहास की गति ने इसे शने: शनेः 
संस्कृत बनाया, साथ ही कुंठित भी; इसका परिष्कार व विस्तार भी 
किया, साथ ही संकोच भी | “आज” का मानव कुण्ठाओं' से मुक्त होने 
के लिये अपनी मूल-मानवता की ओर दोड़ता है जिसे इतिहास ने “जकड़! 
दिया है। रस-चेतना के उदय के क्षण में, बहुबा हम इतिहास से अनव- 
च्छिन्न चेतना का लाभ करते है। यह “विद्यमान' से इतिहास के “मूल' 
में जाने की क्रिया कई प्रकार से रोचक होती है; कल्पना में प्राण संचार 
करती है। (ख) अध्यात्म की दृष्टि से, हमारी परिमित चेतना के मूल में 
अपरिमिति चेतना का सिन्धु है जिसमें सत्ता का आनन्दमय, निरुपाधिक 
अनुभव रहता है। यही 'ब्रह्म' है, 'बृहत' है। रसानुभृति मे व्यक्तित्व की 
सीमाओं के निर्गलन से हमे इसी आत्म या ब्रह्म-तत्त्व का अनुभव होता है । 
इसे हम अपनी मानवता की “मूलानुभूति” कह सकते है । पाश्चात्य चिन्तक 
मानवता के मूल में निश्ेतत (7४० ए7८०४5८०प८७) को मानते है । 
इसी से चेतना की चिनगारी, तम में तेज की भाँति निकलती है। रस- 
चेतना में केवल यह चिनगारी उद्दीध्र ही नहीं होती, वह हमे मूल तक 
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का भी उद्घाटन करा देती हैं। एक अन्य विचारधारा के अनुसार, 
हमारी चेतना का अचेंतन आधार हमारी निजी और जातिगत सम्पूर्ण 
स्मृतियों का निधान है। रस-चेतना के अवसर पर इसी संचित स्थृति- 
निधि में 'हलूचल” मचती है जिससे हमें “अपने” में ऐतिहासिक गम्भीरता 
का बोच होता है । (ग) मनोविज्ञान को दृष्टि से, हमारा जाग्रत”! मन 
छोटा है । रस-चेतना के उदय-कालर में स्वप्न” जगते है, (कल्पना के 
बल से), और, मन गम्भीर होता है। मन और भी अन्तसुंखी होकर 
निस्तव्घ, निस्तरंग सत्ता के सिन्धु में प्रवेश करता है जो वस्तुतः सुषुप्ति की 
अवस्था है। इस स्थिति मे, जैसा कि गम्भीर संगीत या मूत्ति आदि के 
समय होता है, कभी-कभी अनुपम चेतना के आलोक की बिजली छिटक 
जाती है जो साधारण जीवन में अल्भ्य थी यह 'तुरीय” का अनुभव है 
जो रसोद्रेक की अवस्था में होता है। इस प्रकार रस-चेतना में रसिक 
अपने अन्तर में अपने अस्तित्व की गम्भीरता का अनुभव करता है। इस 
अस्तित्व में देश-काल-कारण घनीभृत होकर सन्निविष्ट रहते है; इसीलिये 
रस-चेतना में इसके उन्‍्मीरून से रसिक में एक अपूर्व व्यक्तित्व का उदय 
होता है । 

रस-चेतना में चेतता विखडित या विकेन्द्रित या विकीर्ण नहीं होती। 
ऐसा होने से रसास्वादन की क्रिया ही असम्भव हो जायगी । परन्तु साथ 
ही, 'अहं' जो आमभ्यन्तर-व्यवस्था का केन्द्र होता है, स्वयं ही रसिक द्वारा 
स्वयं-स्वीकृत विधान से 'विलीन” अवश्य हो जाता है। तभी तो सुन्दर 
वस्तु अपना “रूप' चेतना को समपित कर पाती है। रीता कलश ही तो 
भर सकता है, भरा हुआ क्‍या भरेगा ? रसिक अपने “अहं' को रिक्त 
करके चेतना को सौन्दर्य से भरने देता है| ऐसा करने की असमर्थता के 
कारण यदा यदा हम सौन्दर्य का अनुभव भी नहीं कर पाते । करा को 
भाषा में इसे उन्म्रक्तता (&>7०27००००) कह सकते है। चेतना का 
अहं' केन्द्र विलीन होने से सुन्दर कृति ही रस-चेतना का केन्द्र बन 
जाती है। 
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काम और उठ्देगों के शान्त होने तथा चेतना के एकाग्र, एकतान और 
और विषयाकार होने से, रस-चेतना के उदय-काल मे एक ओर सुन्दर 
वस्तु का अपूर्व रूप उद्भासित होता है: सर्वे नव इवाभान्ति मधु सास 
इव द्रुमा:', दूसरी ओर चेतता की लौ और लरूपट नूतन अन्तरालों को 
अकस्मात्‌ जगमगा देती है। मधुर राग या दत्य, एक छोटी कविता या 
वनाली को एक प्रेरणा (096 ॥शएपॉड८ ठप एलन ४0006) कभी- 
कभी ऐसे सत्यों का द्वार खोल देती हैं जो तके की माथापच्ची कभी न 
कर सकेगी । जीवन के अनेक रहस्य संगीत के क्षण में स्वतः खुल पड़ते है | 
इसका तात्पयं है कि रस-चेतना में केवल भाव और भावनाओं की बाढ 
नहीं आती, केवल रागों का आवेश नहीं होता; उसमे ज्ञानालोक के 
सहज ख्रोत फूटते है, और, बुद्धि अपनी मूल दाक्तियों से समृद्ध हो उठती 
है । रस-चेतना आँबी, बवडर या बाढ नहीं है; वह चेतना के प्रसाद से 
आलोकित और जीवन के रस से सिक्त होती है। 


(४) 

यदि हम कुछ लक्षणों द्वारा रस-चेतना के स्वरूप को विदशद कर सके 
तो रस सम्बन्धी अनेक 'वाद' निविवाद हो जाँय। भरत का रस-सिद्धान्त 
ऐतिहासिक महत्त्व रखता है, और, आज भी इसकी मान्यता निराधार 
नही है। किन्तु रस-चेतना को केवल स्थायी भावों का विभावादि द्वारा 
उद्रेक मानना संकी्णंता होगी। भावोद्रेक के अतिरिक्त भी कई और 
महत्त्वपूर्ण तत्त्व रस-चेतना मे रहते हैं। शरीर मे रघिर और हृदय 
को गति, प्राणों के स्पन्दन से लेकर विविध इन्द्रियों की क्रिया, इनके 
द्वारा रंग रूप आदि का मस्तिष्क के केन्द्रों तक बहाव, मन, बुद्धि, चित्त 
ओर अहंकार में नानाविध क्रियाओं का जागरण, भावों का उद्ेक, 
कल्पना की उड़ान, आशा और प्रत्याशाओं का समुत्यान तथा युग-युगों की 
संचित स्मृति-निधि में हलचल इत्यादि ऐसी अनेक घटनाएं है जो रस- 
चेतना को गति, विस्तार, गाम्भीय, शक्ति और स्वरूप प्रदान करती है ॥ 
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सौन्दर्य के अवगाहन की सम्पूर्ण क्रिया रस-चेतना को पूर्ण और पुष्ट बनाती 
है। भरत और रस-वादियों का विवेचन रस-चेतना को पूर्ण रूपेण प्रस्तुत 
नहीं करता । हाँ, ध्वनिवादियों का यह सिद्धान्त कि रसास्वादन रसिक 
अपने “अखिल” व्यक्तित्व से करता है [अखिल बुद्धि समास्वादूयं काव्यम्‌| 
एकाश से नहीं, यदि हमे मान्य है तो भी केवल भावोद्रेक को “रस' नहीं 
स्वीकार किया जा सकता । 

रस-चेतना में 'सुन्दर' वस्तु की नित्य नवीनता और «क्षणे क्षण नवता' 
का क्या आधार है? निश्चित है कि भावों का क्षण-क्षण में उद्रेक नवीन 
नही होगा, और, श्रम तथा शक्ति-क्षय उत्पन्न करेगा । किसी मूत्ति, मन्दिर, 
भवन (जैसे, ताजमहल) या लैण्डस्केप आदि के चित्र, एच० जी० वैल्स 
की कहायियाँ या कोई आधुनिक “ट्यून', छोटी कविता आदि को देखिये, 
या पढिये । यह स्पष्ट नहीं होता कि ऐसा करने से किसी भी स्थायी भाव 
का उद्रेक होता है। हम नहीं समझते कि 'ताज' को देखकर किसी भी 
प्रेक्षक में कामोद्रेक होता होगा, यद्यपि वह अपने भव्य रूप में पति-पत्नी 
प्रेम का उज्बल-धवल प्रतीक है । वस्तुतः सौन्दय॑-ग्रहण की इन स्थितियों में 
मन और बुद्धि सुन्दर वस्तु के आकार, रूप, अंग-विन्यास, अद्भाड्ी 
सम्बन्ध, उसके प्रतीकात्मक अर्थो (39४7007८ 7४०८७४०४०85), उसमें सच्निहित 
रंग-रेखाओं के वैभव, उतार-चढाव, कठाव की बारीकी, संयोजन की 
सुकुमारता, अंगों का परस्पर समविभक्त सन्तुलन आदि के ग्रहण में इतने 
हो जाते है कि बारम्बार अवधान उसी ओर दौड़ता है, नेत्रों को स्थल- 
स्थल पर नृतन सम्पदा का लाभ होता है। इस प्रकार न मन थकता है 
और न इन्द्रियाँ। यदि रस-चेतना में इतनी प्रचुर सामग्री न होती तो 
वह स्नेह-हीन छोटे दीप की तरह शीघ्र ही बुझ जाती। “नवता' का 
आधार यहो ग्राचुय है। 

'वता' में आकर्षण रहता ही है। वह रसिक को अपने साधारण 
व्यक्तित्व की परिधि से खीच लेतीं है। विषयाकार वृत्ति हो जाने से रसिक 
श्रोता का मन संगीत” बन जाता है; वह अपने में संगीत की स्वर-लहरी 
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का अनुभव करता है; प्रत्येक स्वर ओर स्वरों से निर्मित सम्पूर्ण में माधुर्य, 
ओज; गति, संवाद और सामज्जस्य, नियम और स्वच्छन्दता का ऐसा 
अद्भुत सम्मिलन प्रतोत होता है कि रसिक अपनी दैनिक दु:ख, चिन्ताओं से 
आत्मा को 'रिक्त' कर उसमे संगीत और स्व॒रों को भरने देता है। यही 
रसास्वादन की आत्म-विस्मृति युक्त आत्मा-चेतना है| इसे हम रस-चेतना 
का “चित्त-छय” और “चिदावरण भंग” कह सकते है । क्या इस दक्षा में 
हम कुछ और जानना चाहेंगे ? वस्तुतः सुन्दर वस्तु को छोड़कर इस दशा मे 
'वेद्यान्चर का विगलन' हो हो जाता है। 'अवधान' के केन्द्रित होने से जो 
“विषय” (सुन्दर-कृति) के अनुरूप 'वेद्य' नहीं है, वहाँ मन नही जाता । 
फलत: एक ओर आत्म-चेतना के आलोक में वेद्य-विषय अपने पूर्ण वैभव 
में जगमगाता है तो दूसरी ओर विेद्यान्तर” विस्पृत हो जाता है। 


५ 

विचार की पश्चिमी शैली के अनुसार रस-चेतना (&८४:०८४८ 
(०ए्रडटं०प्र<मम८७७) में दो विविक्त तत्व रहने चाहिए । क आकार (?#0777) 
और ख . आकृति (0076८४४) या (70८४/) : इन्हें रूप और भोग समझिये। 
इसका एक उत्तर यह हो सकता है कि भाव, भावना (76८॥४४४), अथे 
अथवा भावाक्त विचार आदि रस-चेतना की “आकृति' है और इनकी 
कलात्मक अभिव्यक्ति इसका रूप” या आकार' है | इस योजना में भरत का 
रस-सूत्र “फिट” बैठ जाता है। स्थायी भाव मानो रस-चेतना के (॥08/2०7४ 
है, और, विभाव आदि इसका आकार” | आकार और आकृति के इस हैत 
मत में रस-चेतना की आगिक! (078०77८) एकता नष्ट हो जाती है। 
हम इस एकता” का अनुभव प्रतिक्षण जीवन के प्रत्येक स्पन्दन में करते 
हैं। जीवन और चेतना में आकार और आकृति का भेद विश्लेषण-प्रधान 
विज्ञान के लिये तो उचित है । हम पृष्प की पंखुड़ियों को गिन सकते है, 
उसमें रंग, गंध आदि को अलग कर सकते है । परन्तु पंखड़ियों का गिनना 
ओर पुष्प के सौन्दय को हृदय से ग्रहण करना दूर की बस्तुएँ है। कुछ 
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चिन्तकों के अनुसार “भावों की चाशनी' के बिता रस के स्वाद में “मिठास” 
आ ही नहीं सकता। बात सच है कि 'रस' के आस्वादन में भावों का 
तिरोभाव नहीं होता : वस्तुतः जीवन के किसी भी गम्भीर और पूर्ण अनु- 
भव में किसी तत्त्व का निराकरण नहीं होता । जीवन “सब” स्वीकार 
करके उसे “रूपान्तरित' कर देता है । सौन्दर्य-चेतना में भाव, विचार, 
कल्पना सभी कुछ पड़कर रूपान्तरित हो जाते है अर्थात्‌ 'सुन्दर' हो जाते 
है, जेसे, लमक की खान में पड़कर सभी कुछ नमक हो जाता है । अतएव 
आकार और आकृति का (्वेत' रस-चेतना के स्वरूप-निरूपण के प्रसंग में 
असंगत होगा । सौन्दर्यास्वादन के क्षण में केवल “रस” का ही 'अद्वेत' रहता 
है; यहाँ तक कि दुःख, ने राश्य, वेदना, विरह, परिताप आदि सभी “रसनीय' 
हो जाते है । सौन्दर्य-रसायन (&०४८४८४८० ८#०झमांड४#ए) की कुछ 
ऐसी 'करामात' होती है कि वह जीवव और चेतना की सभी वृत्ति और 
प्रवृत्तियों को रस के 'कीमिया” में बदल देती है । 

संक्षेप में, इस रासायनिक विधि को इस प्रकार समझा जा सकता है । 
स्थायी प्रवृत्तियों का स्तामान्य लक्ष्य व्यवहार की सफलता होता है। चेतना 
की अन्य वृत्तियाँ जैसे अवधान, विचार आदि उसोके अनुगामी होते हैं । 
विचार, तके, ऊहा आदि के द्वारा हम कभी केवल ज्ञान का सम्पादन भी 
करते है, क्योंकि व्यवहार की भाँति ज्ञान भी मनुष्य को सहज भूख है । 
किन्तु ज्ञान और व्यवहार को भाँति जीवन में “रस” को भी आवश्यकता है, 
जैसा हम पहले देख चुके है । “रस” का उन्मेष ज्ञान और व्यवहार की 
आवश्यकता और तख्जन्य उत्तेजना से ऊपर उठने से होता है। ऐसे 'ऊपर' 
उठने और अनेक सुन्दर वस्तुओं और कृतियों मे मग्न (महव) हो जाने 
की भी सहज प्रवृति मनुष्य में है जिससे जोवन के क्षीण और जोर्ण तन्तुओं 
का उद्धार होता है, चेतना को बल मिलता है। रसोन्मेष के क्षण में चेतना 
की रस-परिणति होती है और उस दशा में जीवन की सभी वृत्ति और 
प्रवृत्तियाँ, विचार, तक, कल्पना, अवधान अपने अपने उद्देश्यों को मानों 
स्थगित करके रस-चेतना की ही पृष्टि करते हैं। उस क्षण न केवल चेतना 
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का ही रूपास्तरण” होता है, अपितु विधावा और मनुष्य की अखिल सृष्टि 
भी रस में परिणमित हो जाती है। उस क्षण चन्रमा 'सुधाकर' हो जाता 
है; रमणी-मुख में कमलों का सौरभ और वर्ण चमकने लगते है; आकाश 
आनन्दासव का प्याला मालूम होता है, इत्यादि । थे सब ज्वर-ग्रस्त कल्पना 
के विकार नहीं है, प्रत्युत रस-चेतना में उद्बुद्ध सच्चे अनुभव मात्र है | 


< 


समीक्षा 

यदि हम रस-विवेचना को साधना” माने तो इसमें “समीक्षा” को 
सिद्धि कह सकते है, क्योंकि रस-समोक्षा रसास्वादन प्रक्रिया की चरम- 
भूमि है। यदि हम किसी पूर्वग्रहीत मतवादों या स्वयंसिद्ध सिद्धान्तों 
(० 77707) के अनुसार समीक्षा करता उचित नहीं समझते तो रसिक ही 
रस का आस्वादन करें और बतावे कि वह कैसा है। रसिक द्वारा अपने 
ही अन्तर्गत क्रियाओं का सम्यग्‌ ईक्षण, आस्वादन का परीक्षण, स्व-अनुभूति 
का अवगाहन ही रस की सर्वोत्तम व विश्वसनीय समीक्षा हो सकती है। 
इतना श्रुव सत्य है कि बड़ा से बढ़ा सैद्धान्तिक भी यदि वह रसास्वादन के 
लिये किसी उपाधिवश अक्षम है तो रस के विषय में असन्दिग्ध मत नहीं 
उपस्थित कर सकता । फलत: हमें स्वीकार करना चाहिये कि समीक्षा का 
मूलाधार रसास्वादन की क्रिया है और रसिक के अतिरिक्त कोई समीक्षक 
नहीं हो सकता । 

तो क्‍या रसिक पदेन समीक्षक होता है ? क्‍या सभी रसिक स्वभावतः: 
समीक्षा के लिये समर्थ हो सकते हैं ? अंशतः उत्तर हैं : हाँ। कारण कि 
आस्वादन की क्रिया में रस का अंवगाहन होता ही है। बिना इसके 
“आस्वादन” का अर्थ ही क्या ? अतः समीक्षा रसास्वादन में स्वभाव से ही 
अन्त: प्रविष्ट है, जो व्यक्ति जिस सीमा तक रसावगाहन कर सकता है 
उसी सीमा तक वह रस के विषय में अपना निर्णय भी दे सकता है। 
वस्तुत: यह “निर्णय” अपने ही '“स्व' के विभिन्न स्तरों, पाइवं व प्रदेशों में 
व्याप्त क्रिया के सम्बन्ध में होता है । जो रसास्वादन की बाधाएँ या सीमाएँ 
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है वही समीक्षा के लिये भी होंगी। यदि रसिक समीक्षा न करेगा तो 
करेगा भी कौन ? 

हमने 'अंशतः: इसलिये माना है कि यह यदाकदा सम्भव हो सकता 
है कि रसिक में, कारणवश, रसास्वादन की क्रिया परिपाक की उस सीमा 
तक न पहुँच पावे जब उसमें उचित समीक्षात्मक प्रवृत्ति जगे । यो तो 
प्रत्येक रसास्वादन के लिये समर्थ व्यक्ति स्वभावतः समीक्षक है ही, किन्तु 
सम्मान्य व विव्वसनीय समीक्षा का उदय परिपक्त अवस्था में उत्पन्न 
होता है । रसास्वादन की क्रिया परिपक्ष व चरम-भूमि में पहुँचकर स्वयमेव 
समीक्षात्मक होने लगती है। सम्भव है रस का प्रथम उन्मेष मुग्ध कर दे, 
किन्तु ज्यों-ज्यों रस-ग्रहण की क्रिया मन, हृदय, चित्त आदि में व्याप्त 
होती है, बुद्धि रस-ग्रहण के औचित्य या अनौचित्य, उसकी उपादेयता या 
हेयता का प्रशइन उपस्थित कर देती है। इस प्रकार आलोचनात्मक प्रवृत्ति 
का आविर्भाव होता है । माना कि तक! पर अवरूम्बित बुद्धि समीक्षा के 
लिये असमर्थ होती है; किन्तु यह भी मानना होगा कि रसास्वादन मे 
न केवल बोद्धिक शक्ति का हास नही होता, वरन्‌ बुद्धि रस-प्रवणः होकर 
प्रक्षक की प्रहण-सामथ्यं' को और भी चमका देती है। वस्तुतः रसास्वादन 
में वृद्धि की चमक पैदा हो जाने पर उसमे 'परिपाक' भी होता है, और 
तभी आलोचनात्मक क्रियाओं का रसिक में उदय । रसास्वादन की 
परिपत्र, पुष्ट व चरम-भूमि का नाम ही समीक्षा है । 

समीक्षा रसास्वादन की स्वाभाविक सीमा भी है, क्योंकि समीक्षात्मक 
क्रिया के स्फुरण में रसिक को अपने विषय में 'सचेत' या स्वचेत' 
(8&#००४8८००७) होना पड़ता है। आलोचना में आलोच्य विषय जब 
रसिक स्वयं! है तब 'स्वचेतता' स्वाभाविक ही होगी । किन्तु एक सीमान्‍्त 
प्र पहुँचकर यह “रस' का अन्त भी कर देगी। अतः समीक्षात्मक प्रवृत्ति 
का अधिक प्रबल होना रस-ग्रहण के व्यापार को संकुचित करता है । 
इसको मानो रोकने के लिये अन्य एक क्षमता रसिक में होती है जिसे 
हम सहज संवेदन-शीलता ($०5छथप्रज्८7) कह सकते है। कुछ व्यक्ति 
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शब्द, रेखा, रूप, वर्ण, आकृति, घनत्व, विस्तार, गति आदि के 
ओज, मादंव, माधुर्य, सौकुमार्य, व्यणन्जकता आदि ग्रुणों को सरलता से 
ग्रहण कर लेते हैं और कुछ नहीं । यह सहज संवेदन-शीलता रसास्वादन 
के लिये जितनी आवश्यक है उतनी ही रस की आलोचना के लिये | 
परन्तु इससे यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि समीक्षा और रसास्वादन्‌ 
का एक ही सहज आधार है। 

एक और विचारणीय बात है : हम “समीक्षा' को वादों के विवाद से 
मुक्त रखना चाहेंगे और शाख्रीय समालोचना की कृत्रिमता से । इसके लिये 
आवश्यक हैं कि हम रसिक को ही अपनी सवेदनशीलूता से उत्पन्न रसा- 
स्वादन व रसालोचन क्रिया का साक्षी मानें, और उसे ही इस विषय में 
आप्त' प्रमाण होने का आदर दें । 

अन्त में, जो इष्टिकोण इस निबन्ध में अपनाया गया है, वह भी इसी 
दिद्या में इंगित करता हैं। “यह सुन्दर है, और इसलिये” यह हमारी 
समीक्षा का रूप नहीं होगा, क्योंकि हम सुन्दर वस्तु अथवा वस्तुगत सौंदर्य 
की मीमासा यहाँ नहीं कर रहे हैं। व हम कलाकार के इष्टिकोण को 
सम्मुख रखकर कहना चाहते हैं कि अम्ुक कृति किस सीमा तक कलाकार 
के व्यक्तित्व व स्वात्मा (567) की सफल वा विफल अभिव्यक्ति है। और 
न हमारा मन्तव्य यहाँ रस व सौन्दर्य की ऐतिहासिक मीमांसा करना है। 
हमे यह बताना यहाँ अशिप्रेत नहीं कि इतिहास की कौन-कौन धाराएँ 
'कृति' के कलेवर में स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से गोचर हो गईं हैं । हमारी 
विवक्षा इतनी है कि हम रसास्वादन की क्रिया का निरूपण करे। सुन्दर 
वस्तु के विशिष्ट ग्रुण का नाम 'सौन्दर्य' है। जब रसिक श्सेच्छा से प्रेरित 
होकर 'सौंदय” को रस की अनुभूति में परिणत कर लेता है, इतना ही 
नही, वह स्वभाव से 'अ-रस” पदार्थों को भी कुछ रसायन-विधियों से 
'रसनीय' बना छेता है, तब उसके अन्तर्जगत्‌ मे एक घटना” घटती है। 
उस घटना का नाम “रसास्वादन' है । इस घटना का मीमांसन, मुल्यादून 
रसिक की दृष्टि से प्रस्तुत करना--यही यहाँ विवक्षित है । 
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रस-समीक्षा में, यदि हमें इसका उपयुक्त निरूपण स्वीकार है, कई 
बाधाएँ उपस्थित होती है, जैते--आलोचता बुद्धि का काम है, और रसा- 
स्वादन मनुष्य की रागात्मक प्रवृत्तियों का फल। स्यात्‌, तेज व तम की 
भाँति दोनों मे विरोध है। अतएव दोनो एक साथ सम्भव नहीं । अतएवं 
रसिक समीक्षा नहीं कर सकता । 


वस्तुत: यह बाधा कल्पित है, कारण कि यह मतवाद एक भ्रान्ति पर 
टिका है। वह यह कि इसके लिये “रस” का मूल गर्भ केवल “रागण' है, 
और, राग का उन्मेष केवल मन की तमोजन्य, बुद्धि का ह्वास करने वाली 
सम्मूढ दशा में ही होता है | माना कि प्रेम, क्रोव, भय आदि मन्त में 
अन्धड़ की भाँति उठनेवाले उद्गेग है जब बुद्धि का टिमटिमाता दीपक 
बुझने को होता है | किन्तु इससे बढ़ कर भुल न होगी यदि हम इन्हे ही 
“राग” मान ले और फिर “रस” का सूल । सच तो यह है कि इन अन्धड़ 
रूपी उद्देगों और इनसे जनित उत्तापों को दूर करने के लिय्रे ही रसिक 
अनेक विधियों से इनमे रूप, व्यवस्था, दृूरतापादन, अभिव्यक्ति आदि तत्त्वों 
का सचार करता है जिससे ये उद्देग 'राग' मे परिणत हो जाते है। ये तत्त्व 
बुद्धि और उसको क्रियाओं से प्राप्त होते हैं। बुद्धि का सुकुमार प्रकाश ही 
उद्बेगों को ज्योतित करके आत्म-प्रसाद का कारण होता है, और फिर 
राग ही सम्पूर्ण रस नहीं हैं। यह सच है कि मिष्ठान्न मे ईंख का रस या 
गुड़ रहता है; परन्तु गढ़ का परिमाजन, शोधन होता है, और, तब भी 
खोवा आदि न आनाने क्या-क्या पदार्थ इसमे मिलाये जाते है। 'राग' को 
रसता का पद पाने के लिये कई रासायनिक क्रियाओं मे से ग्रुजरना पड़ेगा। 
उस “राग! में गम्भीरता, विभाव्यता, साकारता आदि का संचार होना 
आवश्यक है। उस राग में सत्य” का बड़ा अंश होना चाहिये और साथ 
हो माजुल्य का पुट । संक्षेप में, रस केवल राग नहीं होता और राग 
कैवल सम्मोहक मनोवेग का नाम नही है । तब तो यह निष्कषं प्राप्त होता 
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है कि रसास्वादन मेबुद्धि की क्रियाएँ बोधक तो हैं ही नहीं, इसके 
विपरीत वे इसकी अनिवार्य रूप से साधक है । रस का आस्वादन सत्वग्रुण 
के ज्योतिमंय उदय में होता है, न कि तमोग्रुण के गृूढ़ान्धकार में | उस 
अवस्था में इच्छाओं के शान्त हो जाने से बुद्धि में स्वयं रस का संचार 
होता है। और रसवती बद्धि रसालोचन के लिये समर्थ होती है । 

दूसरी बाधा है कछाविद्‌ का आग्रह कि किसी कला के नियत शिल्प- 
विधानों (7७८४०४८७! #णॉँ८४) और कौशल की विधाओं ('€८४४०ए८४) 
को जाने बिना रसिक रस की समालोचना कर ही नहीं सकता। यह 
मतवाद पहले का विपरीत है। इसके अनुसार रसिक को कलावितु, पण्डित 
तथा शाद्रीय ज्ञान का पारगामी होना चाहिए । इस वाद में कई अरान्तियाँ 
है, जेम--यह कौशल और शिल्प को रस का सर्वस्व मानता है । यह 
बद्धि और ज्ाख्नीय इष्टि को अत्यधिक महत्त्व देता है।रसिक की 
स्वाभाविक संवेदन-शीलता, रूप-ग्रहण करने को शक्ति, भाव-प्रवणता, रस 
और विरस में रूहज विवेक की सामर्थ्य आदि का इस वाद में स्थान नही | 
संक्षेप में, यह रस-विवेचन के लिये प्रत्येक कला के व्याकरण' ((+४8छा:727) 
का ज्ञान अनिवाये मानता है 

प्रइन यह है कि क्या रसिक गजल' या किसी “राग” का शादत्रीय 
स्वरूप बिना जाने उसका आनन्द नहीं ले सकता ? नाटक, नृत्य, 
अभिनय के विविध रूपों को बिना समझे क्या इसमें प्रेक्षक को रसानुभूति 
नही होती ? एकदम “ना” उत्तर देना उचित नही प्रतीत होता | केवल 
शाम्रीय ज्ञान या कॉशल' से परिचय तो रसास्वादन के लिये पर्याप्त नहीं 
होगा और रसालोचन के लिये भी | ह्ाञ्र का ज्ञान भी रसिक-चिन्तकों 
को रसानुभृति से ही मूलतः उत्पन्न होता है। उसी के विइलेषण और व्यवस्था 
से 'कौशल' का पता लगाया जाता है। ज्ञान! का आधार भो रसानुभूति 
है; यदि नही तो ज्ञान निमूल होगा । शाचशत्रकर्ता रसानुभूति का विवेचल 
करके विचार के मार्गों को प्रशस्त करता है, सरल सरणियों का निर्माण 
करता हैं और उन्हें बुद्धि के आलोक से आलोकित कर देता है । श्ाश्रीय 
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ज्ञान का प्रयोजन उसके अध्येता को इन मार्गो और इस आलोक को प्रदान 
करना है जिसके साहाय्य से वह अपनी अनुभूतियों के प्रति और भी 
जागरूक हो जाये । वह ज्ञान स्वयं निष्प्रयोजन रहेगा यदि रसिक को 
स्वाभाविक रस-प्रवणता को वह -नहीं चमकाता, उसकी रस-ग्रहण क्षमता 
को पुष्ट व स्पष्ट नहीं बनाता | अतएवं हम कह सकते है कि शिल्प व 
कला का शात्रीय ज्ञान रसानुभूति से उदय होने के कारण अपने मूल को 
विशद करेगा ही। फलत: वह ज्ञान रसिक और समालोचक दोनों को 
ही क्रमश: रसास्वादद और आलोचना के लिये उपादेय होना ही चाहिये । 
किन्तु अन्ततोगत्वा रस-ग्रहण की सहज क्षमता ही समीक्षा का दृढ आधार 
रहेगा । 

हमारी तीसरी कठिनाई मौलिक है । क्‍या “रस” नाथा जा सकता है ? 
रस और रसिक भिन्न नहीं । तब क्‍या रसिक का माप सम्भव है? 
रसास्वादन एक आत्म-लोक की घटता हैं। क्या हम इसको अन्य 
घटनाओं , प्रवृत्तियों और मनो-व्यापारों से पृथक” कर सकते है? यदि नहीं, 
तो माप भी सम्भव नहीं, और माप के बिता आलोचना बिल्कुल 
असम्भव ! परन्तु माप के लिये आवश्यक है कि माप्य वस्तु में 'मान” 
(क्‍277८7५078) हों, और, उन मानों का मूल्याड्ुुन करने के लिये मानदण्ड 
(४270270) भी । क्या रस-- रसिक -रसास्वादन में मान” हो सकते 
है ? बिना मानों के माप किसकी, और बिना मान दण्डों के मानों का 
मोल कैसे ऑका जाय ? संक्षेप मे, समीक्षा की सम्भावना तभी की जा 
सकती है जब रस में मान और मानदण्डों की प्रतिष्ठा हो सके । 

हमने जिस दृष्टिकोण को यहाँ स्वीकार किया है उसके अनुसार रसिक 
की एक विशिष्ट परिणति का नाम “रस” है, और, रस का अभिव्यक्त रूप 
रसास्वादन की घटना व क्रिया है। हम घटना” का निरूपण कुछ मानों 
द्वारा कर सकते हैं जो हम अभी करंगे। किन्तु इस घटना का आधार 
जो चेतन 'रसो वे सः” आत्मा है, उसे 'मेय' तहीं बनाया जा सकता। 
वस्तुतः “रस” में अवश्य ही कोई अमेय और अपरिभाषेय तत्त्व रहता 
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है, और वह तत्त्व रसिक की आत्म-सत्ता ही है। यह तत्त्व एक और 
अद्वितीय है अर्थात्‌ सरल हैं जिसमे स्वत, परमत आदि भेद नहीं हो 
सकते । जब यह अभिव्यक्त और अनुभूत होता है तब इसकी रस-परिणति 
होती है। रस का अनभिव्यक्त आधार-तत्त्व भेय और ज्ञेय नही है, किन्तु 
इसका अभिव्यक्त, घटनात्मक रूप अवद्य हो मेय” होना चाहिए क्योंकि 
इसके बिना मीमासा की ही सम्भावना नहीं हो सकती । 

यहाँ एक और ज्ञातव्य वात है! रसानुभूति एक ओर सरलर' होती 
है, ओर दूसरी ओर विशिष्ट'। आप बुद्ध की एक मृत्ति मे महाभिनिष्क्रमण', 
दूसरी मूत्ति में 'परिनिर्वाण' और तीसरी में 'अबलोक्तिश्वर पद्मपाणि' 
की झाँकी लीजिये । तीनों परस्पर विशिष्ट अनुश्नतियाँ है । एक में 'निर्वेद' 
साकार हो उठा है तो दूसरो मे 'शान्ति' की अभिव्यक्ति है, और तीसरी में 
साक्षात्‌ 'करुणा' मृत्तिमती हो गई है। यदि हम इनके सामान्य” और 
व्यापक' तत्त्वों पर ही ध्यान दें, और देखें कि किस प्रकार शिल्ा की 
कठोरता में कारुण्य की कोमलता का आविर्भाव हो गया है, “रूप-हीन' 
में सुरूप जग उठा है, इत्यादि, तो हम देखेंगे कि “अनुभूति” के स्थान पर 
केवल “विचारों' का जाल शेष रह गया है। यह प्रतीत होगा कि अनुभूति 
में जो जीवन की ऊष्मा, गति व स्पन्दन रहते हैं, वे सामान्यीकरण के 
द्वारा विचारों की शीत जढ़ता में ठिठ़्र गये । अनुभूति की विशिष्टता 
उसका जीवन-तत्त्व हैं। यह कला में और भी स्पष्ट होता है। यदि 
मृत्तिकला के अन्तर्गत ही तीन मुूत्तियों के अनुभव इतने विशिष्ट हो सकते 
है तो कला की विभिन्न अभिव्यक्तियों मे अनुभूति की विशिष्टता और भी 
स्पष्ट होनी चाहिये । विशिष्ट की माप सम्भव नहीं । तब प्रश्न यह है कि 
रसास्वादन को विशिष्ट अनुभति माल कर इसकी मीमांसा कैसे हो ? 

उत्तर स्पष्ट है, हम अनुभूति के सरल और विशिष्ट रूप की समीक्षा 
नही कर सकते । यह समीक्षा की सहज सीमा है। परन्तु यह सीमा 
रस-मीमासा के क्षेत्र में अमेय व अज्ञेय. रस-तत््व की ओर हमारे लिये 
स्वीकार्य संकेत है । फलत: हम रस के घटनात्मक रूप में 'सामान्य' के 
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मानों की खोज करेंगे, और इस प्रकार सामान्य का निरूपण करके इसके 
गर्भ मे स्थित अमेय व अज्ञेय', सरल व विशिष्ट, तत्त्व तक पहुँच कर 
रुक जायेगे । हमारा यह मन्‍्तव्य पुस्तक के प्रारम्भ में प्रस्तुत किये गये 
दृष्टिकोण से संगति रखता है जहाँ हमने वर्णतात्मक रीति को स्वीकार 
किया है। हम सौन्दर्य का वर्णन करते करते “अवर्णनीय” तक पहुँच 
जायें। इसी प्रकार सामान्य! की मानों के द्वारा मीमासा करते करते हम 
“विशिष्ट' तक पहुँचना चाहते है जो मीमांसा का सीमान्त है । 


(2) 


रसास्वादन में दो प्रकार के मान हो सकते है एक, ग्रुणात्मक 
((रप्रणा०धंएट), दूसरे, परिमाणात्मक ((प्व्य् धए८) । 'ग्रुण 
और 'परिमाण' ये दो रूढिगत मान हैं। 'ग्रुण” हम उस मान को कहेंगे 
जिसमें तारतम्यः अथवा कम-अधिक का प्रइन नहीं उठता | वह गुण' या 
तो है अथवा 'नहीं! । “'परिमाण' हम उसको मानेंगे जो कम या अधिक 
हो सकता है, जो कई तत्त्वों से मिलकर बना है अथवा जिसमे न्यूनाधिकता 
की सम्भावना की जा सकती है । 

ग्रुणात्मक मान दो है : अनुभूति की सत्यता और अपूर्वता । 

अनुभूति को सत्यता' से हमारा तात्परयं उस ग्रुण से हैं जो रसास्वादन 
में उस दशा में विद्यमान रहता है जब रसिक में वह घटना वस्तुत: घटित 
होतो है। 'रसास्वादन” के घटित होने मे कई बाधाएँ हो सकतो है, जैसे, 
रसिक में भाव-ग्रहण की अक्षमता, रुचि-विकास की कमी, विरोधी भावों 
की प्रबलता, पूबंग्रह व पक्षग्रह के कारण मन में जड़ता का उदय, 
इत्यादि । ये सब अक्षमता' के ही विविध प्रकार है। स्मरण रहे कि 
इनके कारण हम रसास्वादन में असत्यता का आरोप नही कर सकते । 
हम इसे “असत्य” तभी कहेंगे जब यह घटना भी न घठे और हम इसे 
मान ल कि घटित हुई, जैसे, बुद्ध की करुण मृत्ति को देखकर प्रेक्षक, कारणवश, 
बिता कारुण्य का अनुभव किये ही कहे कि उसे ऐसा अनुभव हुआ ॥ 
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रस का यह आस्वादन अतथ्य होगा, और साथ ही 'वितथा' और “व्यर्थ, 
क्योंकि वस्तुतः आस्वादन हुआ ही नहीं । रस की अव्यर्थे अनुभूति के लिये 
आवश्यक है कि वह 'सत्य' हो, ऑर, अनुभूति तभी सत्य हो सकती है 
जब वह तथ्य के रूप में घटित हो । घटित होने के अतिरिक्त अनुभूति के 
लिये कोई अन्य प्रतिनिधापन सम्भव नही । वही स्त्रयं अपना 'प्रमाण' हो 
सकती है, और, न इसकी कोई छाया” या प्रतिरूप' ही इसके समान हो 
सकते है । 

बहुधा शब्द' अनुभूति का प्रतिनिधापन करने लगते है ! किसी 
संवेदनशीरू रसिक ने किसी काव्य, चित्र या मृत्ति में माधुयें' का अनुभव 
किया । अनुभूति अपनी परिपक्व अवस्था में मुखर होती है और दाब्दों 
को जन्म देती है। यह उचित मार्ग है! साधारण लोग छाब्दों को ग्रहण 
कर उनके द्वारा उद्धाटित अर्थालोक में पहुँच जाते है। इस अदस्था में 
'शब्द' प्रत्यक्ष होते है और अर्थ अप्रत्यक्ष छाया के रूप में | यह पहली 
परिस्थिति से निम्त स्थिति है, क्‍योंकि अनुभूति ही प्रत्यक्ष' हो सकती हैं, 
और, दब्द द्वारा वह परोक्ष' रहती है! इसी कारण वैदिक साहित्य के 
निरुक्तकारों ने माना है कि जब॒तक उपासक मंत्रों के उच्चार में प्रयुक्त 
शब्दों के माध्यम से अर्थो का साक्षात्कार नहों करता, तब तक उपासना 
व्यर्थ होती है, केवल उच्चार मात्र! वैदिक निर्देचत की पद्धति के 
अनुसार शब्द ही देवता का ककेवर है। उपासक अपनी कल्पना की 
वर्चस्विता के बल से इसके द्वारा देवता” के आध्यात्मिक रूप का उनन्‍्मीलन 
करता है | यह देवता” वस्तुत: उपासक के आत्मालोक का साक्षात्‌ 
'अनुभव' है, मानो वह अपने ही अध्यात्म रूप की उपास्य' को संज्ञा में 
उपासना करता है । यही सच्ची उपासना है। ठीक, इसी प्रकार रसा- 
स्वादन की घटना तभी सत्य हो सकती है जब वह रसिक में साक्षात्‌' 
घटित हो, केदल शब्दों मे उसका प्रतिरृपण न हो । अनुभूति से शब्द जगे 
तो कोई हानि नही; शब्दों के केवल संकेत से अर्थालोक का जहाँ उद्घाटन 
हो जैसा साहित्य मे होता है, वहाँ भी उचित ही है । परन्तु वह जघन्य 
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स्थिति है और असत्य भी जहाँ अनुभूति ही घटित न हो, केवल दाब्द ही 
रसिक में आत्म-प्रबंचना उत्पन्न कर | 

यह कैसे सम्भव हो कि हम अनुभूति की सत्यता को जान सके ? 
रसिक ही स्वयं अपनी अनुभूति के सत्यासत्य का साक्षी हो सकता है। 
इसके जानने के लिये रसिक स्वयं अन्‍्तर्वीक्षण ([770596८४०४) करे 
और देखे कि रसास्वादन के घटित होने में उप्ते किसी आधि-व्याधि या 
उपाधि का एहसास” तो नहीं हो रहा है। समाज व जीवन की परि- 
वर्त्तशीऊक परिस्थितियों में व्यवहार की आवश्यकता के कारण मनुष्य 
अपने ही सहज, सरल रूप पर मानो व्यक्तित्व का 'नकाब” लगा लेता 
है. जाने या अनजाने मन में अनेक विक्ृतियाँ आ जाती है। इन्ही को 
हमने सामूहिक रूप मे आधि-व्याधि व उपाधि कहा है। इनके कारण 
अनुभूति भी जटिल व असत्य हो जाती है । मीमांसा के क्षेत्र मे सरल, 
सत्य और सनातन एक ही तत्त्व के पयायंवाची नाम है। सत्य अनुभूति 
सहज, निर्व्याज व आडम्बरहीन भी होती है। 

सत्यः की प्रख अन्विति या समन्वय भी है। अन्विति का अर्थ है 
अनेक' में ऐक्य” का अनुभव । रस का आस्वादन तभी सत्य होगा जब 
उसमें सन्चेहित अनेक तत्त्व इस प्रकार विन्यस्त हों कि उनमें विमुखता 
प्रतीत न हो। विचार के क्षेत्र मे भी 'सत्य' का अनुभव वही सम्भव होता 
है जहोँ हमारे निष्कर्ष प्रमाणित आधार की अपेक्षा रखते हों, अर्थात्‌, 
विचार के विभिन्न अवयवों मे अन्विति हो। रस के विषय मे हमारा 
उद्देश्य किसी निर्णय पर पहुँचना नही होता, परन्तु रस की लब्धि ही 
हमारा मात्र मन्तव्य होता है। परत्तु परस्पर तत्त्वों का लगाव रस की 
लब्धि के लिये आवश्यक है। यही इसके सत्य होने का भी प्रमाण है । 

रसानुभूति की “अपूर्वता' दूसरा गरुणात्मक मान है। 'सत्यः और 
अपूर्व” ये दोनों एक दूसरे से विपरीत प्रतीत हुए भी समान ही उद्गम से 
उदय होते हैं। “अपूर्व! का आस्वादन भी हम अपने स्वार्थ से सकुचित, 
अपनी ही चिन्ता व व्यथा में उलझे हुए व्यक्तित्व द्वारा नहीं कर पाते। 
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इसके लिये आवश्यक है कि रसिक में सहज समवेदना जगे, और वह 'स्व' 
से भी अधिक 'पर' मे रुचि छे । एक ओर उस आदमी को लीजिये जो 
अपनी! हो चिन्ता मे घुल रहा है। उसमे समवेदना की कमी होगी - 
वह दूसरे के सुख में सुखी और दुःख में दुखी न हो सकेगा। जब तक वह 
स्वार्थ की घुटन मे पड़ कर 'पर' में रुचि न छेगा, तब तक उसके अनुभव 
मे नवता और अपूर्ववा कहाँ? दूसरी ओर उस व्यक्ति को देखिये जो 
समवेदना से आप्लावित है । उसे 'दूसरे' के जीवन को समझने, उसके 
सुख-दुःख को अपनाने की अपार दाक्ति होगी । पद-पद पर उसे आकर्षण 
मिलेगा, क्षण-क्षण में नवता का अनुभव होगा | ऐसा संवेदनशील युख्य 
जीवन के संकोच से ऊँचा उठकर, इतिहास के निरवधिक काल मे और 
विपुल पृथ्वी के विस्तार मे विदव की सम्पूर्ण विभूति को आत्मसातु कर 
सकेगा। वस्तुत' स्वार्थ का अह्त: त्याग आनन्‍्द' की अनुभूति के लिये 
साधारणत: भी आवश्यक होता है और रसास्वादन के लिये तो यह 
स्वतः: और सर्वथा अनिवार्य है । 

रसास्वादन के लिये स्वार्थ व सकोच के त्याग की अनिवार्य आवश्यकता 
इस क्रिया मे सानसिक स्वास्थ्य व नैतिक उच्चता की ओर भो लक्ष्य 
करती है। परन्तु हमें यहाँ इनसे प्रयोजन नही । रसास्वादन में क्रिया स्व” 
केन्द्रित न होकर सौन्दर्य” केन्द्रित होती है। 'स्व' का लोप तो सम्भव 
नहीं, अतएवं 'पर' को ग्रहण और आत्मसात्‌ करने के लिये उसमे मब्न' 
होने के लिये तथा उसके ग्रुण-वेभव का अवगाहन करने के लिये स्व” का 
सरल रूप उदय होना चाहिये। उसी रूप मे से प्रेम, समवेदना, जगने से 
प्रत्येक पदार्थ, घटना, ग्रण आदि में रुचि व राग का प्रादर्भाव होगा, और 
उसी दशा में “सर्वे नव इवाभान्ति मधुमास इव द्रुसा:” का सफल अनुभव 
हो सकेगा जो अपने संकुचित स्व', दूसरे शब्दों मे, अपने व्यवहारोन्मुखी 
व्यक्तित्व में उलझे हुए व्यक्ति के लिये क॒दापि सम्भव नहीं | फलत: 
आवश्यक है कि रसास्वादन के लिये प्रोढ प्रेक्षक मे भी दौशव का उदय हो । 

शिशु और शेशव क्या है ? शिशु प्रौढ व्यक्तित्व का सरल ही नहीं 
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सनातन रूप भी है। हम यहाँ रवीन्द्र के शब्दों मे (जो हमे एक उद्धरण 
से प्राप्त हुआ है--छेले-भुलानो छडा) अपना मच्तव्य स्पष्ट कर सकते है । 
“भली-भाँति देखने पर लगता है कि शिशु के समान और कुछ भी पुरातन 
नही । देश, काल, शिक्षा, प्रथा के अनुसार वयस्क मानव में कितने नृतन 
परिवत्तंन हुए है ! किन्तु शिशु जेसा दशत-सहख्र वर्ष पूर्व था वैसा ही वहु 
आज है । वही अपरिवत्तंतीय पुरातन बारम्बार मानव के घर में शिश्ु- 
मूत्ति का रूप धरकर जन्म लेता है। और सर्वप्रथम दिन शिश्षु जैसा नवीन, 
जैसा सुकुमार, जैसा भोला-भाला, जैसा मधुर था, वहु आज भी ठीक वैसा 
ही है। इस नवीन चिरत्व का कारण यही है कि शिशु प्रकृति का सृजन 
हैं । पर वयस्क मानव बहुत कुछ अपनी ही रचना है ।” मानना होगा कि 
रसास्वादन के लिये रसिक के व्यक्तित्व का आधारभूत, चिरन्तन, सत्य और 
सरल दौशव इसलिये आवश्यक है कि वह अपनी शिक्षु-दृष्टि से जगत में 
नवीन! व अपूर्वा का अनुभव कर सके | फलत: रसिक-समीक्षक को 
जानना चाहिए कि वह अपनी सत्ता के किस तल से अनुभव कर रहा है। 
यदि उसमे शैद्यव' के सरल, सत्य आर सनातन रूप का प्रादुर्भाव नहीं 
हुआ तो निश्चय जानिये कि उसकी रसानुभूति में 'अपूबंता' का अभाव 


होगा । 
( ४) 


रस के 'परिमाण' को नापने के लिय्रे कई मान है, जेसे, गाम्भीर्य 
(0००४0), गति (॥७०७७०), दीघि (70०एञए), परिपाक (४७८४५), 
विस्तार (#ह56८४४) । इनको हम मूल मान” मान सकते है, और, इनसे 
निसृुत (१७४ंए०४४८) कई अन्य 'मान”' भी है जिनकी रस-मीमांसा में 
चर्चा होती है, जैसे माधुयं (5७८०८०८४४), ओज (४००४४) और प्रसाद: 
(एटांला५) | इन्हीं के समकक्ष या समानान्तर चित्त से सम्बन्ध रखने 
वाले तीन गुण माने जाते है, जैसे: द्रति (#वृष्पी0%४०४), दीघपि 
([प्रांट्गआ८7) और विस्तार (5०४ष४०0४) । रस में वैविध्य या विचित्रता 
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(ए7८८) भी उसका गुण है; किन्तु यदि हम इसे स्वतंत्र न मान कर 
“विस्तार से ही निसृत माने तो कोई हानि नहीं । नीचे इन “मानों? को 
संक्षेप मीमांसा है। 

यहाँ विशेष रूप से यह स्मरण रखने योग्य है कि हम कई बार 
'रस” की रस से अतिरिक्त व बाह्य मानों से भी माप करते हैं। 
सामाजिक, नैतिक, धारमिक या उपयोगितात्मक आदि कई दृष्टिकोण है 
जिनका प्रयोग बहुधा किया जाता हैं। रसास्वादन के सामाजिक मूृल्याद्धून 
का अर्थ है कि यह क्रिया किस सीमा तक जन-जीवन में उदित होती है, 
किस सप्तीमा तक उसे अभिव्यक्त और समृद्ध करती है, और कहाँ तक यह 
उसका “यथार्थ! प्रतिबिम्बन है। हमें यहाँ यह मुल्याडुन स्वीकार नही, 
क्योंकि मुख्यतः: यह कला-सृजन के प्रबल से सम्बन्धित है। हमारा प्रश्न 
तो इतना ही है कि किस प्रकार और किस सीमा तक रसिक जन-जीवन 
प्र आश्रित यथार्थ! को 'रसनीय' बना लेता है। 'रस' में जो तत्त्व 
मिश्रित होते है, उनमें सामाजिक जीवन, छोक-मंग्ल और यथार्थ' भी 
रहते हैं। किसी रसायन-विधि से ये रस मे परिणत हो जाते हैं । किन्तु 
रस-विवेचना के लिये हम सामाजिक इष्टिकोण को बाह्य ही मानते हैं । 
हमारे लिये सामाजिकता, इतिहास व इतकी समस्याएँ केवल रसीकरण 
के लिये सामग्री मात्र है । 

इसी प्रकार नैतिक 'मान' भी रस की माप के लिगे उपयुक्त नहीं । 
हम यह मानते है कि मनुष्य का नैतिक मज्जल, कल्याण-भावना व आदर्श 
हमारे लिये आवश्यक है । सम्पूर्ण, विकसित व :उदात्त मानवता” और 
कारुण्य, प्रेम, सहानुभूति, त्याग, अनुराग, मैत्री, सहयोग व साहचर्य 
आदि मानवता के उदार ग्रुण भो हमे ग्राह्म है; किन्तु इसलिये नहीं कि वे 
हमारे आदर' के पात्र हैं, बल्कि इसलिये कि वें रसिक के आत्मा की 
सहज और भव्य अभिव्यक्तियाँ हैं, और, इसलिये इनके उन्मेष से रसिक की 
रसानुभूति और भी प्रखर, भोग-योग्य हो जाती है। मानवता, मानव-मगल, 
कतेव्य-निष्ठा, कल्याण-कामना, सौहार्द आदि ऐसे रण है कि इनके प्रभाव 
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से रसिक को परम आत्म-लब्धि होती है। यही कारण है कि अभिनय, 
गीत या चित्र आदि भें किसी वीर को उदात्त आदर्श के लिये जीवन- 
परित्याग करते देख कर रसिक “द्रवित' हो उठता है । संक्षेप में, 
नैतिकता व मानवता हमारे लिये रसनीय व रस-स्रोत होने के कारण 
सम्मान्य है, किन्तु नैतिक मापदण्डों से 'रस' की आलोचना बाह्य और 
अग्राह्म है । 

इसी प्रकार धर्म भी रसता से दुत्य नहीं होता । कला के स्तर व 
प्रभाव की समृद्धि के लिये धर्म-भावना का हमारे लिये सम्मान है। किन्तु 
धार्मिक दृष्टिकोण से रस की आलोचना व्यथ है । 

उपयोगिता (ए07ए) का दृष्टिकोण कछा और शिल्प की विभाजक 
रेखा है। छ्िल्प में सौन्दर्य और उपयोगिता मिलते हैं । सौन्दर्य के साधारण 
विधान, जैसे अवयवों की सापेक्षता, उनका परस्पर सन्तुलल व समन्वय, 
उन पर रसमयी व्यज्ञलनओ को उत्पन्न करने वाले रंगो, रेखाओं, परि- 
कल्पनाओं का आलेखन इत्यादि ऐसे गुण है जो जोवन मे समाविष्ट हो 
गये है । जिस प्रकार शिल्प में, जेसे लोहार, बढई, रंगरेजु, छापे वाला, 
कुम्हार आदि के दैनिक निर्माणों में, कला व्याप्त हो गई है, उसी प्रकार 
कला में भी शिल्प का कौशल समाया हुआ है। कलाकार चाहे वह 
तुलिका, टॉकी, शब्द या अभिनय आदि का उपयोग करे बिना शिल्प-कौद्यल 
के रचना नहीं कर सक़ता । स्यथातू, कछाकार और रसिक मे अन्तर ही 
दिल्प-कौशल का है, क्योकि भावना के घरातल पर दोनों समान है । परन्तु 
प्रस्तुत निबन्ध में हम कौशल या उपयोगिता का विचार कलाकार के 
इष्टिकोण से नहीं कर रहे है। शिल्प-कौशल व उपयोगिता भी स्वय॑ 
कुछ सीमा तक रसिक की रसानुभूति में समाविष्ट रहते हैं। उपयोगिता के 
दृष्टिकोण से तो कछा की उत्तम सृष्टियाँ भी व्यर्थ प्रतीव होंगी, जैसे रहने 
की दृष्टि से ताजमहल | और यह व्यर्थता की भावता रस को 'किरकिरा' 
किये बिना न रहेगी । अतएव रसिक के लिये उपयोगिता या शिल्प का 
दृष्टिकोण अपनाना घातक होगा। 
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निष्कर्ष यही है कि रसिक के रसास्वादन को मीमांसा के लिये “रस” 
का ही अपना दृष्टिकोण, अपने ही बाट-दराजू, मान-मोल के दण्ड, होने 
चाहिये । निम्नाकित मानो” के निरूपण में कोई बाह्य इष्टिकोण नहीं अप- 
ताया गया है । 
(5) 

गाम्भीयें---सुन्दर वस्तु का सौन्दर्य ग्रुण जब संवेदनशील रसिक के 
समीप पहुँचता है तो 'प्रभावः में परिणत हो जाता है। इस प्रभाव को 
ग्रहय करने की क्रिया का नाम “रसास्वादन” है । “सतसैया के दोहरे घाव 
कर गम्भीर” को भाँति, यह प्रभाव” गम्भीर भी हो सकता है और इसका 
विपरीत भी, अर्थात्‌ उधला व तरू-स्पृक्‌ । वैसे चित्त की भिन्न-भिन्न दह्ाओं 
में रसिक कभी गम्भीर घाव”! को और कभी केवल तलस्पज्ञी प्रभाव को 
पसन्द करता है; अतएवं न सदैव गम्भीर और न सदैव उथलेपन को ही 
आनन्द का कारण माना जा सकता है) विविध कलाओ मे भी गहराई के 
अलग अलग परिमाण हो सकते है | अपने उद्देश्य के अनुसार भी कलाओं 
में गाम्भीय॑ विविध होता है । विशेषत: धामिक कला व साहित्य में, जैसे 
आदिम मनुष्य की जृत्य-उपासना में, पूजार्थ निर्मित मृत्ति व मन्दिरों में, या 
नासदीय सृक्त जैसे वैदिक सुक्तों में, रसिक को गरम्भीरता का अनुभव होता 
है । विनोद के प्रयोजन को सिद्ध करनेवाली साधारण लोक-लीला, संगीत 
आदि में यह नहीं होता । इसका यह मंतलब कदापि नहीं कि लोक-कला 
गम्भीर प्रभाव से शून्य होती हैं । कभी-कभी तो सरल डछाब्दों में मुत्तित 
भाव, साधारण डंके की लय व सीधा-सादा सगीत गहरी “चोट” करता है । 
मन्तव्य इतना ही है कि रस के आस्वादन में रसिक “ास्भीय” का अनुभव 
करता है जिससे 'सौन्दर्य/ का प्रभाव और भी व्यापक व स्थायी हो 
जाता है। 

रसास्वादन का गाम्भीये वस्तुत: रसिक की सत्ता का ही रूप है। प्रश्न 
यह है कि प्रभाव की गम्भीरता को रसिक के अस्तित्व के माध्यम से कैसे 
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नापे ? एक प्रकार तो यह हो सकता है कि हम रसास्वादन में वस्तु के 
इन्द्रिय-सम्पक॑ को ऊपरी वल माने, यद्यपि इन्द्रियों द्वारा संवेदनाओं 
(8८४६४७7०४४) का ग्रहण भी कुछ गम्भीर! अवश्य होगा । “इन्द्रियाणि 
पराण्याहु: ।” परन्तु 'इन्द्रियों' के धरातल से भी गम्भीर मन का तल है । 
“इन्द्रियेभ्य: पर मनः” । इन्द्रियों की अपेक्षा मन! पर पड़नेवाला प्रभाव 
गहरा होगा । परन्तु मत के ऊपर पड़नेवाले प्रभाव मे 'मोहकता' रहती 
है; बुद्धि इसको आलोकित कर देती है: “मनसस्तु परा बुद्धि:” । और बृद्धि 
से भी पर और गम्भीर प्रवाह वह है जो रसिक की सत्ता का मूल, जीवन 
व आज्ञा का आलछोकित केन्द्र है। “यो बुद्धे: परतस्तु सः”। बुद्धि से परे 
आत्म-सत्ता का साक्षात्कार रस में गम्भीरता का चरमान्त है । 

उपनिषदों का इस सम्बन्ध से विश्लेषण और भी स्पष्ट है। उसके 
अनुसार हमारे अस्तित्व को पाँच 'कोशो' में बॉटा गया है, जिनमे सबसे 
ऊपरी कोश इन्द्रियों सहित झरीर है। यह “अन्नमय” कोश है। प्राणों 
अथवा जीवन की क्रियाओं द्वारा श्राणमय' कोश बनता है। इससे गम्भीर 
अनेक प्रवृत्ति और संकल्पों से निर्मित मनोमय' कोश है । इसके नीचे 
'विज्ञानमय” कोश है जहाँ बुद्धि की किरण आलोक का प्रसार करती है। 
इन सबके तल में आनन्दमय' कोश है, जहाँ हमारी सत्ता का अनावृत 
रूप रहता है । सोन्दर्य के प्रभाव की गहराई हम इससे नाप सकते है कि 
वह हमारे अस्तित्व के किस स्तर तक पहुँच सका है। आत्म-सत्ता के ऊपरी 
कोशों का अतावरण “आनन्द! की ओर गति है। इसलिये ज्यों-ज्यों प्रभाव 
गहरा होता जाता है, उसमे आनन्द की मात्रा भी अधिक होती जाती है । 

पाठक उपनिषद्‌ के रहस्य से घबरावे नहीं, क्योकि इस विषय मे 
आधुनिक मनोविज्ञान भी मन की गहराई (70००7 77ए८४००४४) को 
स्वीकार करता है। इसके अनुसार (विशेषतः यूंग) रस का आस्वादन 
साधारण व चेवन (४०००० 87वें (४0750०००७) मन से नहीं होता । इसके 
लिये रसिक अपने व्यक्तित्व (?६०७०07थए--२००5०7७ -- नक़ली भुख या 
नक़ाब) को उतार कर अचेतन मन की अतल गहराई (एं)00छल॑ं0प्रड 
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270 एलंफठापों&ं) में जाता है । चाहे हम उपनिषद्‌ या मनोविज्ञान 
के मत को स्वीकार कर, इतना स्पष्ट है कि रसास्वादन में रसिक की सत्ता 
से ही गम्भोरता का उदय होता है । 

शाम्भीय॑ का अर्थ है कि रसिक रसास्वांदन के लिये अपनी सत्ता की 
गहराई में उतरता है । वह बहुत गहरा भी जा सकता है और कम भी; 
किन्तु रसानुभूति ही क्या, कोई भी अनुभूति केवल बाह्म' नहीं हो सकती । 
इसी को चिन्तकों ने आध्यात्मिक्ता या आम्यन्तर्य (7छद्वापं7८४5) कहा है । 
यह आस्यन्तर्य 'स्वच्छन्दता' की अनुभूति का मूल है। इसीसे रसिक को 
'चित्त-द्रति' का अनुभव होता हैं! जितनी यह द्वति! या “द्रवता' बढती 
है, उतना ही आनन्द का अतिरेक होंता है। यदि इस द्रुति” में किसी 
गम्भीर कामना का भी संयोग हो जाता है तो माघुय' का प्रादुर्भाव होता 
है । यह गम्भीरता ही काम” को शरीर के स्तर से हटाकर मन, बुद्धि, 
चित्त, अहंभाव, यहाँ तक कि जीवन के गम्भीरतम वल मे पहुँचा कर उसे 
ज्यूड़ार के माधुय॑” में बदल देती है । तुलसी ने सीता और राम के प्रेम 
को “रहस्य' प्रदान कर 'मधुर' बनाया है । “तत्त्व प्रेम वह मम अरु तोरा- 
जानत प्रिया एक मन मोरा” । भवभूति ने इस कौशल में अद्वितोय सफलता 
पाई है। राम मानो “काम? को जीवन की शैशव-स्मृूति में ले जाते है । 
उत्तररामचरित के पूर्व भाग मे (सीता वनवास की आज्ञा से पूर्व) सम्भोग- 
श्यूज़ार का माधुय अनुठा है। राम कहते हैं, मानों सीता को अतीत का 
स्मरण करा रहे है: वे हमारे दिन बीत गये (ते हि नो दिवसा गताः), 
जब अविरलितकपोल' और “जल्पतोरक्रमेण” हमारी सारी रात्रि यूंही 
बीत जाया करती थी--“अविदितगतयामा रात्रिरेवं व्यरंसीत' | निश्चय है 
कि इस क्षण में 'माघुय! का मूल कारण शरीर के स्थूल धरातल से नीचे 
स्मृति, बुद्धि व आत्मा के गम्भीर तलों में कामना-के-सर्वेस्व कामः का 
उपभोग है। इसी कृति के उत्तर-भाग में कवि ने 'काम” को करुणा के 
गहरे पुटों में लपेट दिया है कि वहाँ “विप्रललम्भ! मधुर ही नहीं ममंवेधी 
भी बन गया है। एक ओर “आराघतनाय लोकानां मुचतों तास्ति में व्यथा” 
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में कत्तव्य की नैतिक भावना है, दूसरी ओर एक पत्नीन्रती का अनन्य व 
अगाध प्रेम है। दोनों के बीच में राम का हृदय पुट-पाक प्रतीकाश' पक 
रहा है। आत्मा की गहराई में जब यह प्रभाव पहुँचता है तो मार्मिक 
माथुय का अनुभव जगता है जो शरीर के तरू पर कदापि सम्भव नहीं। 
रामायण का सारा रहस्य क्रोख्व-वधघ के कथानक में छिपा पड़ा है, क्योंकि 
बेदना” के प्रहार बिना रसानुभूति “गम्भीर' नहीं होती, और बिना गम्भी- 
रता के वहु मामिक व मधुर नहीं हो सकती । 
(६) 

गति--गति और स्थिति, ये दोनो 'काल” और स्थान' से उत्पन्न 
होते है । विभिन्न कल्‍ाओ में इनके न्यूनाधिक विमिश्रण से “गति! और 
“स्थिति! का अनुभव होता है, जैसे, सगीत मे गति का और स्थापत्य में 
स्थिति का । हमारा तात्पयं यहाँ इस 'गवि' से नहीं है, वरन्‌ उस 'गतिः 
से है जो रसिक की रसानुभूति मे, उसकी रसास्वादन क्रिया में समाविष्ठ 
रहती है । चाहे वह स्थिर मूत्ति या भवन को देखे या संगीत अथवा 
अभिनय को, रसास्वादन के लिये गति' आवश्यक है। यह 'गति' रस का 
मान है, और साथ ही, रस के कई ग्रुणों का आधार । 

“गति' के कई रूप हो सकते है, जैसे संगति, प्रगति । जब रस में 
समाविष्ट कई प्रभाव मिलकर किसी एक ही केन्द्र को ओर चलते है, मानो 
उनका एक ही प्रयोजन है, तब 'संगति” का उदय होता है। संगीत में 
विभिन्न स्वरों का प्रभाव, चित्र में रेखा व वर्ण के प्रभाव, जब इस प्रकार 
की अनुभूति उत्पन्न करते है मानों वे किसी समान ही प्रेरणा से उठे है, 
समान ही प्रयोजन की ओर चल रहे है, समान ही उत्तका आकर्षण-केन्द्र 
हैं, तब रसिक के अनुभव में 'संगति” का लाभ होता है। रसिक इस 
'संगति' को बुद्धि व मन की क्रियाओं से ग्रहण करता हुआ स्वयं सक्रिय 
हो जावा है। उसके जीवन की गति में संगति का प्रादर्भाव होता है । 
यह गति जीवन के केवल एक ही स्तर पर नहीं होती, वरन्‌ कई स्तरों 
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पर और नवीन अन्तरालो मे होती है, जिसते रसिक को नवीच अन्तः 
प्रसाद का लाभ होता है। इसी का नाम प्रगति' है। जब यह त्रगति 
बल? के साथ होती है तो 'स्फूत्तत का अतुभव जगवा हैं। इस प्रकार 
रसास्वादन में गति के सचार मे कई गुण पैदा हो जाते हैं । 

इतना ही नहीं, कला चाहे “चल” हो या अचल', रसिक में गति की 
संचार होता ही है। “चल! कला जैपे संगीत, में सौन्दर्य को ग्रहण करने 
के लिये रसिक के अन्तर में, हटीर और मन के सभी ठलों में, जो स्पन्दन 
या आन्दोलन प्रारम्भ होता हैं, उसका 'अचल' हो जाना आवश्यक है । 
रसिक को स्वयं 'अविचल' होने मे जो प्रयत्वत करना पड़ता है उससे भी 
ओज' का आविर्भाव होता हैं। रसिक कभी तो आन्तरिक आन्दोलन में 
स्वयं 'दोलायित' होता है, वह स्वर की तराज्ढों में 'तरड्रायमाव'! होता 
है | इसी का नाम झात्र-दृष्टि से 'लावण्य' की अनुभूति है । और, जब मानो 
रसिक आत्मनिरोब की क्रिया से सब तरज्ञों को मन में समेट लेता है 
तब उसमें 'कान्ति' या कमनीयता' का आविर्भाव होता हैं। अचल! 
कला जैपे भवन, यूत्ति या चित्र को लीजिये; इसमें रसिक को कई प्रकार 
की गतियों' का अनुभव होता है, जैसे रसिक की दृष्टि भवन के सौन्दर्य 
को ग्रहण करने के लिये अवयवी या सम्पूर्ण की ओर चलती है। “सम्पूर्ण” 
का ग्रहण आत्म-मग्न हुए बिना सम्भव नहीं । फिर वहु अवयवों' को 
देखता हैं, और उनमें भी 'पृर्णता' का भान होता हैं । इस प्रकार 'अवयव” 
से “अवयबी' और फिर वापस, यह दृष्टि की ही नहीं दृष्टा की ग्गति” 
होती है । इसे हम “आलोडन-विलोडन” कह सकते है। मूत्ति के देखने में 
भी दृष्टि कभी भावों में प्रवेश करती है, कभी उसमे उभ्ार, बंक, झुद्रा, 
भंगिमा, अवयवों का निरूपण, आँख, चिबक, अधर आदि के द्वारा भाव- 
प्रकाशन आदि को निरखती है। इसे हम “अवगराहन' की क्रिया कह 
सकते है । मूति की छवि या छटा का आविर्माव इसी क्रिया से होता है । 
किस मृत्ति में कितनी छवि' है, इसका अनुमान इससे हो सकता हैं कि 
वह प्रक्षक को अवगाहन! के लिये कितना अवसर व अबकाश प्रदान 
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करती है। प्रायः सभी कलाओं मे एक केन्द्र होता है जहाँ जाकर दृष्टि को 
“विराम” मिलता है | दृष्टि या मस सब ओर चलता है, मानो दश दिशाओं 
मे मन का रथ चंक्रमण करता है, किन्तु फिर फिर कर वह उसी विराम- 
केन्द्र (?प7८7%४ 35227०८) की ओर लौटता है। राग में यह केन्द्र 
वादी' स्वर हो सकता है, चित्र में प्रधान आक्ृति काव्य में नायिका या 
नायक का चरित्र, भवन में कोई केन्द्रीय बिन्दु जैते गुम्बद का शीर्षभाग । 
किन्तु दृष्टि या मत की यह अभिसारी” या अपसारी' गति होती है। 
इसे हम चाहें तो “आकर्षण-विकर्पण' भी कह सकते है । इसी प्रकार एक 
और गति भी मन में उत्पन्न होवी है; वह कभी “बाह्य! की ओर संवेदना, 
रूप और विन्यास को ग्रहण करने के लिये दौड़ता है, और फिर क्षण में 
उस “प्रभाव” को मानो आत्मसात्‌ करने के लिये वह अन्तमंखी होता है । 
इस प्रकार क्षण क्षण में एक ओर 'रूप” का उन्मीलन-निमीलन होता है, 
और दूसरी ओर मन बारम्बार, शात्रीय भाषा मे, 'पौन:पुन्येन! (२८- 
776720४०८) “उन्मज्जन-निमज्जन” करता है। 

दीप्ति--गति' के द्वत होने से “रस” मे “चमक” खडी हो जाती है । 
इसी का नाम दीपन या दीप्ति है। कुशछ कलाकार दाने: शने: गति को 
बढाता है। प्रारम्भ में यह गति कोमल, हंस-गति सी सुकुमार' होती है; 
उसमें भोलापन, मृदुलता, कोमलता आदि का भान होता है। इसी को 
हम 'सौकुमार्य”' का बोध कह सकते है। जहाँ कलाकार का प्रयोजन 
दीप्ति! उत्पन्न करना नहीं होता, वहाँ गति” भी, आदि से अन्त तक, 
सुकुमार बनी रहती है। दीप्ति भी भधु के प्रदीप के समान मधुर व मृदुलरू 
होती है । विनय या प्रार्थना साहित्य मे, बाल-साहित्य में, शुद्भार, प्रेम, 
आत्म-निवेदन के चित्रण में, 'सौकुमाय” या 'मार्दवः का अनुभव रहता 
है। प्रकृति में भी सुकुमार सौन्दय प्रचुर रूप से रहता है। परन्तु किसी 
समय मन सुकुमार' भावों में नहीं टिकता चाहता। बहु 'प्रचण्ड' का 
अनुभव भी चाहता हैं। उस समय भयानक, रौदर, संघर्षात्मक, असाधारण, 
विकट, अति-विशाल, अति-तीक्ष्ण अथवा वेदना को प्रखर बनाने वाली 
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घटना” को छाया जाता है। अनुभूति में उद्दीपन या ज्वाला' का तेज 
उत्पन्न करने के लिये कला में आरम्भ के कुछ हो अनन्तर संकट' 
(पंडंडई) और “चरमान्त' या चूड़ाग (075०5) को लाया जाता है। 
इतना ही नहीं, कभी-कभी कवि प्रार्थथा और विनय में भी आत्मोद्गार' 
भर कर अनुभव को दीप करता है । जैसे, वेंदिक साहित्य में तमसो मा 
ज्योतिर्गंमय” के रूप मे विनय 'सुकुमार' भी हो सकती है, और, उद्गार 
या सम्बोधन के रूप में प्रचण्ड भी, जैसे, “उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्य वरा- 
ब्विबोधत” । अहुंकार, स्वाभिमान, गर्व, वीर-मावना आदि के उद्रेक मे भी 
रसोहीपन किया जाता है : “खुदी को कर बुलन्द इतनी कि हर तकदीर 
से पहले, खुदा बन्दे से खुद पू"छ बता तेरी रज़ा क्या” है” । उपनिषद्‌ के 
साहित्य में, गीता के विराट-दर्शन मे, यजुर्वेद के यानिक उच्चारों में, जहाँ 
उपासक कहता है कि शशि और सूय॑ मेरे ही नेत्र है; वायु मेरा प्राण है, 
इत्यादि, जहाँ ये आत्मा के उद्गार है, वहाँ रस की भी प्रचण्ड दीघ्ि 
जगती है। 
विस्तार--रसानुभूति में विस्तार' के तीन मार्ग हो सकते हैं। 
प्रथम, जीवन और मन के विभिन्न 'स्तरों' पर आस्वादन क्रिया का स्फुरण, 
न कि केवल एक ही स्तर पर । विस्तार का यह रूप रस में 
“विविधता' या नाना! का आधार होता है। विज्ञान मे केवल बुद्धि के 
स्तर १९ एक ही प्रकार को गति होती है--अर्थात्‌ विचार क्रिया था तो 
'तथ्यो' के सहारे किसी 'सामान्य' सिद्धान्त कों खोज निकालती है, या, 
किसी 'सामान्य' सिद्धान्त के द्वारा किसी तथ्य का रूप-निरूपण करतो है। 
इसी प्रकार रसहीन क्रिया में केवल एक ही स्तर पर, चाहे वह दर्शन, 
भावता, विचार आदि का हो, मन लगा रहता है। विस्तार! का अर्थ है 
कि यह गति पुत्र: पुनः बदलती हुईं भिन्न स्तरों पर होती रहे, और रसिक 
को वेविध्य का अनुभव हो । 
विस्तार” का दूसरा मार्ग है---स्थान” का शुद्ध अनुभव । 'स्थान' में 
दो गण होते है, स्‍्थैयं और दिल्ञाओं मे विस्तार। चलकलाओं में भी 
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विस्तार का अनुभव 'विन्यास' के द्वारा उत्पन्न किया जाता है | अचल 
कलाओं में, विशेषत: भवन के अनुभव मे, विस्तार' का महत्त्व नगण्य 
नहीं होता । चित्रकला में रेखा और रंगों के साहाय्य से दूरी, प्रसार, 
ऊँची-नीची भूमि, तट, प्रवाह आदि के द्वारा चित्त-विस्तार की क्रिया 
सम्पन्न की जाती है। साहित्य में भी वर्णन करते समय, देश व स्थान की 
दूरी, काल में भी पुरातन और वैल्स आदि कथाकारों के अनुसार दूर 
भविष्य” आदि का दृश्य-चित्रण इसी प्रभाव के लिये किया जाता है। जिस 
सीमा तक हमारे अनुभव में 'विस्तारर व स्थान!” समाविष्ट रहते हैं, 
उससे भी आगे ठक रसानुभूति में इनका प्रभाव रहता है। 

विस्तार का सर्वोत्तम रूप है कल्पना के लिये पर्याप्र अवकाश । रसिक 
के अनुभव में 'कत्पता' वह॒ सक्रिय तत्त्व है जिसके द्वारा वह बलूतन' 
अनभिव्यक्त, अप्रस्तुत को ग्रहण करता है। कला मे या प्रकृति में सुन्दर 
“वस्तु' का स्थूल रूप तो काल और स्थान से सीमित होगा ही। रस की 
अनुमृति इस सीमा में नहीं बाँबी जा सकती। कल्पना” इस सीमा 
को पार कर, सकेतो और इंगितों के पंख लगा कर, असीम, अज्ञात 
और अग्रस्तुत लोकों में उडना चाहती है। यदि कल्पना के लिये 
अछोर अन्तराल मिलता है, ओर क्षण-क्षण में, पद-पद पर, नूतन 
आलोक का स्फोट, तो वह प्रसतन्र होती है। कल्पना के लिये प्राप्य इसी 
अवकाश को हम “विस्तार' कह सकते हैं । संगीत, चित्र, मृत्ति और भवन 
आदि में अद्भुत संकेतों का सुजत कला का बड़ा गौरव माना जाता है, 
और, यह इसलिये कि कल्पना का विस्तरण सम्भव हो जाय । साहित्य में 
इस कला” का उत्कृष्ट रूप झलकता है। कल्पना के न केवल पोषण के 
लिये, न केवल उसे प्रदीघ्र, ज्वलिताभ, परिष्कृत बनाने के लिये, बल्कि उसे 
विशेष बल व अवकाश प्रदान करने के लिये 'अलंकार' का आविष्कार हुआ 
है। हमे इस स्थल पर अलंकार का विश्लेषण अभीष्ट नहीं। परन्तु यह 
कहना आवश्यक है कि कुछ अलंकार तो विद्ेषतः रसानुभूति में “विस्तार/ 
को उत्पन्न करने के लिये हो सृजित हुए है, जेसे, भव-सिन्धु, हृदयाकाश, 
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आदि | इनमें कुछ तो बहुत ही मार्मिक हो उठे हैं, जैन, “बहरे-फता ”, 
“मरणं प्रकृति: शरीरिणाम्‌”', “अदर्शनादापतित:”, “अव्यक्तादीनि भूृतानि” 
इत्या द । मानना होया कि “विस्तार' रसानुमृति का आवश्यक “'मानः है । 


(८) 


रस-परिषपाक--रसानुभृति में परिपराका से हमारा अभिप्राय उस 
ग्रुण से है जो रसिक के दृष्टिकोण, उसके जीवन और व्यवहार को 
प्रभावित करने की सामर्थ्य रखता है। अर्द्धपक्त या अपक्व रस में 
प्रभावित करने की यह सामर्थ्य नहीं हो सकती । रसानुशूति का तत्काल- 
फल आनन्द या विनोद की प्राप्ति हो सकता है, किन्तु जब तक इसका 
स्थायी, व्यापक और गम्भीर प्रभाव न हो, इसे समर्थ या पक्‍व मानना 
कठिन होगा । यदि ऐसा न होता तो साहित्य, कछा आदि के द्वारा 
व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, राष्ट्र और जीवन पर इनका प्रभाव न होता । 
परन्तु यह मानना होगा कि समर्थ साहित्य व कला युग-बुग तक सामूहिक 
जीवन को प्रभावित करते हैं, न केवल 'प्रभावित', बल्कि इनके द्वारा राष्ट्र 
और जाति का निर्माण, महान्‌ सास्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक ऋान्तियाँ 
भी होती आई है । मूत्ति व मन्दिरों का दर्शन करने जनसमूह तीर्थ-यात्राओं 
के लिये निकलते है; सूर, तुलसी व मीरा के पदों से न जाने कितने लोगों 
ने जीवन को सुधारा होगा । कबीर की साखी लोगों की जिद्ठा पर अनन्त 
काल तक रहेगी । उपनिषद्‌ के उच्च स्वरों से जो शान्ति झरती है, उससे 
न केवल जर्मन दार्शनिक शोपेनहॉवर को जीवन व मृत्यु मे शान्ति सिलो, 
प्रत्युत उन स्व॒रों का संगीत जब तक संसार है तब तक चढेगा । संक्षेप 
में, हमे मातलना होगा कि रसानुभृति में 'परिपाक' तामक मान विद्यमान 
रहता है जो वस्तुतः व्यष्टि और समष्टि जीवन में क्रान्ति, उथल-पुथल, 
निर्माण करते के लिये तथा उसे संस्कृत, पुष्ट, स्थिर, शान्त बनाने के लिये 
समर्थ व प्रभावशाली होता है। 

यह परिपाक जीवन से उत्पन्न होता है । “जीवन में परिपाक से क्या 
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वात्पयं है ? शिशु की अनुभूति इसलिये अपरिपक्व कहलाती है कि उसमें 
क्षणिक आकर्षणों के कारण एकसूत्रता, स्थायित्व, समन्वय और सम्वाद 
आदि ग्रुणो का अभाव रहता है। तरुण जीवन में भी अपेक्षाकृत परिपाक 
होने पर भी क्षणिक प्रवृत्तियों का प्राबल्य रहता ही है तथा जोवन के 
गम्भीर और विस्तृत अन्तराल में पलने वाले सनावन आदर्शों, आत्मा और 
बुद्धि के प्रकाश से भासमान चिर-सत्यों का अनुभव कम होता है। जीवन 
की परिपक्व अवस्था में उस अनुभूति के जगत्‌ का उदय होता है जहाँ 
हमारे व्यक्तिग्त व सामाजिक जीवन के आधारभूत सिद्धान्त, राजनीतिक, 
आथिक और. नैतिक व्यवस्थाओं का पूर्व रूप, अतीत की परम्पराओं और 
अनागत के आकर्षक चित्रों का सामंजस्य, जीवन की विविधता के बीच 
अपूर्व सम्वाद, स्थिरता के साथ गति का, गाम्भीय के साथ विस्तार का, 
शक्ति के साथ दम का, सुख के साथ दुःख का, पुण्य के साथ पाप का 
तथा आदर्श के साथ यथार्थ का सम्मिश्रण स्पष्ट दिखाई पढ़ते है । संक्षेप 
मे, विविध और विरोधी तत्त्वों का समन्वय परिपाक का परिचायक है, 
क्योकि जीवन किसी तत्त्व को अस्वीकार नहीं कर सकता ।” 


उपयुक्त से यह स्पष्ट होगा कि रस के परिपाक मे अनेक, विविध और 
विरोधी तत्त्वों का विमिश्रण हो, और विमिश्रण (#प्रश्॑००) भी जैसा 
जीवन स्वयं अनेक तत्त्वों का विभिश्वण है । रस का विस्तार व गाम्भीये, 
उसकी विविधता व वैचित््य, उसका मृूलोद्गम ओर दिशा, ठीक वही है जो 
जीवन के व्यष्टि और समष्टि रूप में है। जीवन अपनी पचाने की शक्ति से 
इन तत्त्वों को 'एक' रस में जो जीवन-रस है, परिणत कर लेता है। यहो 
कला में 'रस' की भी दशा होती है। हमारी रसानुभूति में मैतिक, धारमिक, 
यथार्थ जीवन के अनेक तत्त्व रहते है, किन्तु उनका विमिश्रण इस प्रकार 
होता है कि वे मिलकर 'जीवन-रस' की नाई एक” हो जाते है। कोई भी 
तत्त्व प्रबल होकर यदि दूसरों को दबा बैठे, या वे अलग-अलग दिखाई 
पड़ें तो निद्चय जानिये कि 'परिपाक' की कमी है, यहाँ तक कि केवल 
घर्मोपदेश, नीति का उपदेश, या इसके विपरीत, पाप की द्ाक्ति का 
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उद्घाटन (ा6ला८४707 ० 3४3), घृणा का उत्तेजन आदि जैसा कि 
कई प्रकार के साहित्यों में मिलता है, थे सब रस के अपूर्ण पक होने के 
चिह्न है । जीवत इतना विपुल व विस्तृत है कि इसमें सब कुछ स्थान पा 
सकता है, किसी के लिये इंकार नही । परन्तु यह आवश्यक है कि वे पक 
कर एक” हो जायेँ। महाभारत में रसिक को परिपक्‍् रसपान का 
सर्वेत्कृष्ट अवसर मिलता है जिसमे व्यास की प्रतिज्ञा है: “यदिहास्ति 
तदन्यत्र, यत्रह्वान्ति न॒तत्‌ क्वचित्‌” । वस्तुत: यह मंत्र रस-परिपाक के 
लिये सर्वोत्तम मानना चाहिये। इस महाकाव्य में क्‍या नहीं? पुण्य-पाप, 
सुख-दुःख, आनन्‍्द-विलाप, अनुराग-विराग, सौकुमार्थ-प्रचण्डता, युद्ध की 
भयंकरता और विलास की कोमलता। किन्तु ये सब तत्त्व पक कर शान्ति! 
में एकीमृत हो गये है। यह शान्ति इ्मशान की क्षणिक शान्ति नहीं है; 
प्रत्युत जीवन को मोड़ देने वाली, उसे ऊँचे स्तर पर उठाकर पुष्ट व 
संस्कृत बनाने वाली, वह प्रम शान्ति है जो आज भी भारतीय जीवन. 
में रर और आलोक का संचार करती है। 


(९) 


हमने रस के विविध 'मानों' का विवेचन किया। किन्तु रस को: 
“विरस' बनाने वाली विक्लंतियों के बिना घिवेचन अपूर्ण रहेगा। किन्तु, 
साथ ही, रस-विक्ृतियों की गणना कैसे हो ? 'सच एक, झूठ अनेक ॥* 
अतएव प्रत्येक का संख्यान व व्याख्या न करके केवल सामान्य दोषों का ही 
निरूपण सम्भव है। रस सें परिषाक की कमी सब से बड़ी कमी है। 
सुन्दर वस्तु मे कई दोष और अभाव हो सकते है जिससे रस का परिपाक 
रसिक में नहीं हो पाता । परन्तु हमारा यहाँ तात्पय उन्ससे नहीं है । रसिक 
सें ही जिन विकारों या दोषों से रस-परिपाक विफल होता है, केवल 
उन्ही का निरूपण यहाँ अभीष्ट हैं। अतएबं रसिक के जीवन में यदि 
एकागिता है, उसका दृष्टिकोण संकुचित, जड़ व विछ्ृत है; यदि उसे 
जीवन व जग॒त्‌ के विस्तार, गाम्भीय, वैचित््य आदि का स्वयं अनुभव 
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सही है; यदि किसी विशेष मतवाद, सैद्धान्तिकता, पक्ष, पूर्वग्रह आदि में 
वह उलझ गया है, तो निश्चय मानिये कि ऐसा रसिक रसास्वादन' के लिये 
असमर्थ यदि नहीं हुआ तो आब्चरय होगा। रसास्वादन रसिक की जड़, 
स्तब्घ, 'अन्ध-बधिर' अवस्था में सम्भव नहीं । इसके लिये चाहिये जीवन 
व जगत के प्रति विद्वाल, उदार, संवेदनशील, सहानुभूतिएर्ण, लोचयुक्त 
दृष्टिकोण, आत्मगौरव, हृदय की सदाशयता, मन की महोच्चता, बुद्धि 
की प्रवर आभा, और चाहिये अहंकार का संयमत | इस प्रकार रसिक 
को रसास्वादन में परिपाक के लिय्रे ही उदात्त संस्कार अपेक्षित है । अवएबव 
कला संस्कृति का सर्वोत्तम साधन मानी जाती है। 

रस के विकारों मे एकरसता (]१४०४०८०४०) जघन्य है। रसिक के 
स्वयं मानसिक दोषों व ग्रन्थियों के कारण जब उसके जीवन में एकरसता” 
अरुचि, विषाद, निर्वेदर आदि आ जाते है तो वह रसानुभूति को भी विक्ृत 
बना लेता है। एकांगिता अपक्वता की भाँति एकरसता का जन्म जीवन 
को जड व जटिल बताने वालों प्रवृतियों से ही होता है । सम्बाद, सन्तुलन, 
सापेक्षता आदि वी कमी भी मन को अस्वस्थ दशा से उत्पन्न होती है। रस 
की विरोधी प्रवृत्तियाँ जड़ता और जटिलता सामान्य रूप से मानी गई है । 
इनके अतिरिक्त रुचि में परिष्कार की कमी, उत्तम संस्कारों का अभाव, 
उपयुक्त बातावरण का न होना, आदि भी रस को अइलील, ग्राम्य आदि 
प्रवृत्तियों से 'विरस” बना देती है । संक्षेप मे, रसिक को उत्तम रसानुभूति 
के लिये मन, शरीर, इन्द्रिय व आत्मा का पृण स्वास्थ्य, इनका समाञ्जस्य 
युक्त विकास, रुचि-परिष्कार आदि आवश्यक है। इसीलिये तो कला का 
'महत्त्व जीवन व जगत के लिये है । 


रे 
निष्कषे 


इस लम्बी यात्रा का ठिकाना क्‍या हैं ? और क्‍या विचारों को यात्रा में 
कोई ठिकाना हो भी सकता है? वस्तुत: विचार-क्रिया विचारक के अन्तरा- 
लोक की एक क्षुद्र लहर है, एक प्रकाश-कण है। लहर समुद्र की वेला या 
तल को नहीं नाप सकती । अतएव एक क्षुद्र विचार द्वारा निर्णय या निष्कर्ष 
पर पहुँच जाना धृष्टता होगी। हाँ, तक की गति में आदि! और “इति” 
हो सकता है, किन्तु त्कोठ्प्रतिष्ठ:ः | अतएव इस स्थल प्र यदि हम 
प्रस्तुत विचार का मथितार्थ रख सके, इसके अवयवों को स्पष्ट कर सके तो 
हमे सन्‍्तोष होगा। 

हमारी समस्या सौन्दर्य की समस्या है। सौन्दर्य जीवन के लिये उपयोगी 
ही नहीं, आवश्यक है। ऊपर से देखने से जीवन एक जटिल क्रिया-कलाप 
प्रतीत होता है। जीवन निरन्तर, अनिमिष क्रिया है भी । लेना-देना, 
कहना-सुनना, औना-जाना आदि थे व्यवहार के कुछ रूप है। इस व्यवहार 
की सिद्धि के लिये इन्द्रिय, मन आदि की ज्ञानात्मक चेष्टाएँ चलती रहती 
है । प्रम, हेष आदि भावों की सहज-दशक्ति ज्ञान व व्यवहार को आगे 
ढकेलती है | कभी लाभ का हुप॑ तो कभो हानि का विषाद, कभी विजय, 
कभी पराजय, इसी प्रकार भय, उत्कण्ठा, आशा, नैराश्य, ममता, मोह, 
लोभ और छालच, इत्यादि ऐसे भाव है जिनके द्वारा जीवन में गति, 
निरन्तर ओर अविराम चेष्टा तथा चिन्ताओं में तम व तेज का संचार, 
उत्थान व पतन चलते रहते है। जीवन को आवश्यकता हो ऐसी है कि 
इसे उत्ताप और उत्तेजना चाहिये । किन्तु सृष्टा की कृपा तो देखिये कि 
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उसने हमारी प्रत्यक्ष-क्रिया में भी रग, रूप, विस्तार, उच्छाय, गोलाई, 
बंक, ध्वनि, आरोह-अवबरोह, प्रवाह, गति आदि की निधि दे दी है कि ज्ञान 
ब व्यवहार से जनित उत्तेजनाओं के बीच-बीच में हम आनन्द का अनुभव 
कर सके। उसने हमे इन पदार्थों के प्रभाव को ग्रहण करने की सहज 
शक्ति भो दी है, क्योकि मन आकाश को नीलिमा, नक्षत्रों की जगमगाहुट, 
श्याम वनो में नव-पलछाश की ममर ध्वनि, नद और समझुद्रों पर आस्तृत 
बालातप आदि अनगिनत रूपों मे स्वतः हो रम जाना चाहता है। 
अभागा है वह व्यक्ति जो नहीं रम जाता, क्‍योंकि इस रमण से ज्ञान व 
व्यवहार से जनित श्रम, कलम व उत्ताप दूर होते है। प्रेक्षक को 'रस' 
का लाभ होता है जिससे वह प्राणन के लिये शक्ति पाता है। ऋषि का 
यह उद्गार कि यहाँ जीवन असम्भव हो जाता यदि यह आकाश “आनन्द! 
न होता, वस्तुत: सौन्दर्य और इससे जनित रस के नितान्त आवश्यकता 
को ही जीवन के लिये सिद्ध करता है । 

ज्ञान व व्यवहार की भाँति ही रस की जीवन के लिये निवाग्त 
आवश्यकता है । किन्तु रस की आवश्यकता, “आवध्यकता-रहित' होने की 
आवश्यकता है । विरोधाभास होते हुए भी यह परम सत्य है कि आव- 
इ्यकता जीवन मे ज्ञान व व्यवहार का स्रोत होने के कारण आवश्यक है, 
किन्तु साथ ही उत्तेजना व उत्ताप की जननो भो है। यह जीवन को जीणं- 
शीर्ण बनाती है। जीवन और दरीर के जीर्णोद्धार के लिये, उन्हें जीवन- 
रस व स्फूर्ति प्रदान करने के लिये आवश्यकता” से उन्मुक्त होने की उतनी 
ही प्रबल और सहज आवश्यकता है । रसास्वादन, सौन्दर्य का अनुभव, 
रूप, रग, स्वर, स्पन्दन, गति आदि प्रभावों मे रम जाने की प्रवृत्ति 
प्राकृतिक व आवश्यक आवश्यकताओं मे से है। प्रकृति ने इस रसास्वादना 
की आवश्यकता-रहित आवश्यकता की पूर्ति के लिये अनन्त अवसर व 
अवकाश भी प्रदान किये है। इतना ही नहीं उसने सृजन, रचना व 
अभिव्यक्ति के लिये अव्यर्थ प्रेरणा भी दी है जो आज तक न थकी और 
न कभी थकेगी । 
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किन्तु यदि रसास्वादन की प्रवृत्ति इतनी सहज है तो इसकी मीमांसा 
ही क्या ? यह ठीक नहीं, क्योंकि इससे अधिक सरल घटना क्या होगी 
कि हम किसी भी वस्तु को ऊपर फेंके और वह सदैव पृथ्वी पर ही गिरे । 
परन्तु जब ग़ुरुत्वाकर्षण की घटना का विवेचन प्रारम्भ हुआ तो सारे विश्व 
का रहस्य इसी के सिद्धान्त मे समा गया | वस्तुतः दो ही सिद्धान्तों के 
द्वारा जड़-चेतन का सम्पूर्ण रहस्य खुल सकता है। जड़, पाथिव-जगत्‌ 
का पता गुरुत्वाकर्षण के द्वारा मिलता है और चेतन सत्ता का अखिल 
भेद सौन्दर्याकपंण के सिद्धान्त में निहित है । ज्ञान व व्यवहार, विकास व 
विस्तार, जो भी कुछ चेतन जगत्‌ मे, व्यक्त और अव्यक्त रूप में चल 
रहा है वह किसी चुम्बकीय आकर्षण-विन्दु की ओर चल रहा है। और 
वह चुम्बक सौन्दर्य हैं जिससे रस का उदय होता है। प्रस्तुत निबन्ध का 
सारा प्रयत्त इसी सनातन सत्य को स्पष्ट और स्थापित करने के लिये है । 


५ 


सौन्दर्य व रस का स्व्ररूप-निर्पण कई ओर से, कई प्रकार से किया 
जा सकता है। प्रत्येक का अपना महत्त्व है। 'को बड़ छोट” कहना ठोक 
नहीं । हमने जिस दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया हैं वह है कि रसिक स्वयं- 
अपने अनुभव” का साध्य देकर रसानुभूति का विवेचन करे । एक विशेष 
कारण इस दृष्टिकोण को अपनाने का यह है कि रसानुमृति में रसिक 
अपने स्वत्व को खोता नहीं है, प्रत्युत वह अपने स्वरूप का लाभ करता 
है | विज्ञान में विज्ञानविदू अपनी व्यक्तिगत सत्ता से दूर हट कर सामान्य 
के शुन्य में प्रवेश करता है। वह “विशिष्ट' का निरीक्षण-परीक्षण करता 
है, विशिष्ट परिस्थितियों में किसी घटना” का प्रयोग करता हैं। परन्तु 
उसकी आँखें 'सामान्य' तत्त्व की ही खोज मे लगी रहती है। वह सनातन, 
अटल, नैसगिक नियमों का पता रूगा कर प्राकृतिक व्यवस्था का उद्घाटन 
करना चाहता है। आज का विज्ञान तो अपने क्षेत्र” में ही नहीं रहता, 
वह सत्ता की सीमाओं को भी टटोलता है, और “अज्ञेय', 'अमेय” किसी 
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तत्व से टकरा कर लौट आता है। बहुत कुछ जानने पर भी विज्ञान 
आज रहस्य” मे उलझ गया है | कारण यह है कि अनुभव और सरुत्ता की 
सीमा तथा रहस्य का मूल तो प्रेक्षक की स्वयं सत्ता है। बुद्धि और उसकी 
क्रिया अपनी स्वाभाविक परिधि से बाहर नहीं जा सकती । विज्ञान का 
महत्व है कि वह अपने बौद्धिक प्रयत्नो द्वारा सृष्टि व सत्ता के सूक्ष्मतम, 
दूरतम, महत्तम व निकटतम तत्त्वों का स्वरूप उपस्थित करे। परन्तु 
उसकी गति आवश्यकतया सीमित रहेंगी, क्योंकि वह तो “विशिष्ट' से 
सामान्य” की संकल्पना (००४८८००) तक जा सकती है, या सामान्य की 
सहायता से विशिष्ट तक आतो है । किन्तु विशिष्ट और सामान्य, दोनों 
सीमाओं से परे रसिक की स्वकीय चेतन सत्ता है| यह सत्ता ज्ञान व 
व्यवहार की आवश्यकताओं का बन्घन स्वीकार नहीं करती; विज्ञान के , 
निदिष्ट काल, स्थान व कारण-कार्य सम्बन्ध इसे मान्य नहों । वहाँ कोई 
व्याधि या उपाधि भी नहीं है। व्यक्तित्व की मर्यादाएँ, नैतिक, धामिक व 
सामाजिक मान्यताएँ, रसिक की अध्यात्म सत्ता का स्पर्श नहीं करतीं। 
उसका भोग' तो 'त्याग' से होता है। वह व्यापक है, क्योकि रसिक के 
मन, बुद्धि, चित्त, शरीर, इन्द्रिय में यह रस-चेतना व्याप्त रहती है । वह 
तत्व है जो आँखों से नहीं देखा जाता, मन से मनन नही किया जाता, 
किन्तु आँखें जिससे देखती है, मन जिसके प्रकाश से मनत करने में समर्थ 
होता है। इसी आत्म-तत्व का उद्घाटन रसिक मे रसास्वादन के क्षण में 
होवा है। उस क्षण में उसके व्यक्तित्व को आवश्यकता व उत्तेजना से जनित 
भार कम हो जाता है। उसकी आकस्मिक सीमाएँ व उपाधियाँ गल जाती 
है। उसे रसास्वादन में अद्धत आनन्द का लाभ होता है जो हमारी इच्छा- 
पूत्तिसे अधिक होता है। उस दछ्षा मे हमें अपनी इच्छा-पूत्ति से उतना 
ही सम्बन्ध रह जाता है जितना चारों ओर से 'उदक के संप्लुत” होने पर 
'उदपान' या कूप से होता है, या चारों ओर से विद्युत्‌ प्रकाश फैलने पर 
छोटे दीपक से रह जाता है। यह जाति, धर्म, नीति, ज्ञान व व्यवहार 
की आवश्यकताओं से अनवच्छिन्न, शुद्ध मनन चेतना का स्वानुभव है जो 
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“रस” को अनन्त, निस्सीम, साधारण सुख-दुःख, लाभ-हातति, मान-मर्यादा, 
राग-द्वेष आदि से ऊपर उठाकर, उसे सत्य॑ ज्ञान मनस्त॑ ब्रह्म' के सम्पूर्ण 
भिमा' वैभव से भर देता है । 

आप कहेंगे कि यह तो रस-मीमासा में उपनिषद्‌ के निर्वेदयुक्त 
अध्यात्मवाद का असमय आलछाप है, जैसे विवाह में ज्ञोक का उद्यगार | 
वस्तुत: ऐसा नही है । रसास्वादन में हम मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 
दरीर, इच्द्रिय, प्राण, किसी का विलयन या दीपक की भाँति निर्वाण नहीं 
मानते; प्रत्युत इन सबकी प्रज्वलित स्फूति, जागरण व नवोन्मेष उस समय 
होता है जो रसानुभूति को उसको नवता, अपूर्वता व चमत्कार प्रदान 
करता है। रस का आस्वादन बुद्धि में 'तम' की अवस्था में नहीं होता, 
न मत की मलीन दक्षा में, या चिन्ताग्रस्त चित्त में या अहंभाव के उद्देक 
में या प्राण, इन्द्रिय, शरीर की उत्तेजित अस्वस्थता में । इन सब का रूख 
व मोड, व्यवहार व आवद्यकता की ओर से रोक कर उसे चेतना की ओर 
जोड़ दीजिये । इसे रस-प्रवणता कहते है; यह तोड़ 5 मोढ़ सम्भव है, 
क्योंकि चिति या चेतना नाम की नदी 'उभ्यतों वाहिनी' है। वह ज्ञान व 
व्यवहार की ओर घुड़कर 'आवश्यकता' के संसार मे जा सकती है और 
फिर लौट कर अपने 'मूल' की ओर मुड़ सकती है। फलत: बुद्धि की 
क्रियाएं रसास्वादत में होती हैं; सारा व्यक्तित्व भी रस से आल्पावित 
होकर सक्रिय होता है। वस्तुत:ः कहना चाहिये कि रस-चेतना स्वयं 
अनिवर्चंतीय है; और हम उसे उसके मूल-हूप में निविकल्प समाधि की 
भाँति संख्यातन के अयोग्य कह सकते है, या और नीचे उतर कर  मूुर्च्छा, 
मोह आदि की भाँति शुन्य भी । उस अनिवर्चतीय रस-चेठना को बुद्धि, 
सन आदि अपनी-अपनी सहज क्रियाओं द्वारा सौन्दय के ग्रुण-प्रभाव से भर 
कर एकदम विशद्विष्ट बना देते है। रसानुभूति का विशिष्ट' ग्रुण उसका 
अविचल स्वभाव है । अन्ततः रसानुभूति में इन सभी का समावेश रहता 
हैं और अपनी-अपनी सहज क्रियाओं के द्वारा ये रस के स्रोत को समृद्ध व 
स्फीत बनाते है । 


१९२ रस ओर रसास्वादन 


की 

रस के प्रस्तुत निरूपण का एक फल यह हुआ है कि हम इसे केवल 
स्थायी भावों का उद्रेक ही मानने को वैयार नहीं | 'रस' अनेक तत्त्वों से 
मिलकर बनता है; थे तत्त्व बुद्धि, मन, चित्त, अहकार, यहाँ तक कि 
शरीर, प्राण, इन्द्रिय की प्रणालिकाओं व क्रियाओ द्वारा प्राप्त होते है। 
अनेक रासायनिक विधियों से ये तत्व पककर एकरूप हो जाते है । रस की 
शतधारा स्रोतस्विनी में अनेकविध स्रोतों के मिल जाने से इसका स्वाद 
केवल क्रोध, मोह, काम आदि प्रवृत्तियों का उन्मेष मात्र नही रह जाता । 
इसमे बुद्धि का ज्ञानालोक, मन को ऊँची तरज़े कल्पना की दशदिक्‌ उड़ान, 
चित्त का प्रसाद, अहंभाव की निषेध मार्ग द्वारा प्रदीध्ति, स्नायु-प्राण आदि 
को लयगति तथा इन्द्रियों के द्वारा वस्तु के ग्रुण-वैसव का लाभ आदि सभी 
तो रहते हैं| इस प्रकार रस की अनुभूति अखिल व्यक्तित्व की अनुभूति होती 
है | यह व्यापक और गम्भीर अनेक भावों का जागरण है । इसमें आदिम 
प्रवृत्तियों से लेकर मनुष्य को संस्कृत व सभ्य रुचियों का समावेश होता है । 
इस प्रकार की रसानुभूति को केवल 'सुख' या आनन्द” कहना भी उचित 
न होगा । साहित्य मे जो 'सुखान्त', दुःखान्त” का भेद किया गया है वह 
'निमल है, क्योंकि रस” के स्वाद में पककर न सुख सुख रहता है और न 
दुःख दु:ख ही । बल्कि सुख, दुःख, काम, क्रोध, विषाद, वैराग्य और न्‌ 
जाने क्या क्‍या भाव रस-प्रवण मन की रसायन क्रियाओं में परिपक्ष होकर 
अद्भुत रसनीय तत्त्व को निष्पन्न करते है। रस के वैचिच्य में इसे केवल 
स्थायी भावों का उद्रेक भर मान लेना व्यर्थ संकीणंता है । 

हमने माना है कि रस की अनुभूति एक साथ सरल और विशिष्ट 
होती है। सरल इसलिये कि मूलतः यह आत्मानुभृति है । आत्मा के 
अनावरण” से रस-चेतना का उदय होता है । रस को सहज “इच्छा” 
चेतना को रस-चेतना में परिणत कर देती है | वस्तुत: यह इच्छा” इच्छा- 
रहित होने की इच्छा है, उन्मुक्तः होकर रसाधीन होने की आवश्यकता 
है । अतएवं इस विचित्र किन्तु सहज इच्छा से रसिक अपने स्वतन्त्र किन्तु 
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सरल स्वरूप की लब्धि करता है | किन्तु इस सरल, सहज स्वरूप के 
उदय होते ही स्रारा व्यक्तित्व रस से सब ओर से 'संप्लुत' हो उठता है; 
क्या बुद्धि, क्या मन और क्या शरीर तथा इच्द्रियाँ, सभी में रस का उन्माद 
छा जाता है। आँखों में रस का खुमार' साफ देखा जा सकता है। प्राणों 
और स्तायु तथा नाडी-केन्द्रों मे विशिष्ट गति व स्पन्दन होते है, मानों 
सब ओर से रस के छोटे-छोटे स्नोत निकलकर रसानुभृति की विमल, विपुल 
जाह्नवी में आकर मिल जाते है। और यह रस-जाह्नवी भी अद्भत है कि 
दोनों ओर को बहती है । बाह्य 'सौदर्य' के प्रभाव को इच्द्रिय-कुल्याओं में 
भर अन्दर तक ले जाती है, और अन्दर से अन्तरालोक को लेकर “वस्तु? 
मे भर देती है। यह क्रिया रसास्वादन का सार और सर्वस्व है। यह 
इसकों “विद्िष्ट” बनाती है। रसास्वादन में 'सामान्य” या 'संकल्पना” 
(०००८८ए) का कोई मुख्य काये नहीं होता क्‍योंकि बुद्धि इस समय 
रस-प्रवण होकर सामान्य में न विचरकर वस्तु के विशिष्ट वैभव का ही 
अवगाहन करने में लग जाती है । संगीत के आस्वादन में देखिए कि बुद्धि 
को फु्संत ही नहीं मिलती कि वह तर्को की सहायता से कोई निष्कर्ष 
निकाल सके । रस के आस्वादन मे “निष्कर्ष' का कोई प्रयोजन नहीं; तब 
बुद्धि की ताकिक प्रक्रियाओं का भी वहाँ क्या काम ? इस प्रकार रस का 


अनुभव सरल और विश्विष्ट हो जाता है। रस” इसीलिये वैज्ञानिक परिभाषा 
की सीमा से परे होता है । 

रसास्वादन में यथार्थ” का कया स्थान व स्वरूप है--इस प्रदन को 
लेकर रस-मीमांसा के क्षेत्र में विचारों का उपद्रव-सा खड़ा हो गया है। 
इसी प्रकार “कला किसके लिये हैं ? क्या कला कला के लिये है, या समाज 
या नैतिक अथवा धामिक लक्ष्यों को सिद्धि के लिये है ?” इत्यादि विकट 
उलझने है। इनका एक सीधा समाधान यह हो सकता है कि हम “रस! 
को ज्ञान व व्यवहार की भाँति ही, जीवन की सहज आवश्यकता स्वीकार 
करें, और रसास्वादत को उसकी परम पूत्ति । रस स्वयं ही एक स्वतंत्र 
ओर स्वाभाविक 'मूल्य' है, एक गम्भीर आध्यात्मिक प्रवृत्ति व आवश्यकता 
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है । इस दृष्टिकोण को स्वीकार करने से क्या “यथार्थ! और क्या आदशौ', 
सबका रस में परिणमन या रूपान्तरण होता है। ये मन की रसायन 
विधियों से रसनीय” होकर ही रसास्वादन मे समाविष्ट हो सकते है | 
केवल “यथार्थ का प्रस्तुत करना अथवा आवदर्शों की अभिव्यक्ति रसास्वादन 
के प्रयोजन से बाह्य है। और, थे दोनों अपने अपने प्रकार से रस के स्वाद 
मे समान रूप से प्रविष्ट होते है । 

इसी प्रकार नैतिकता, समाज, धर्म, इतिहास, यहाँ तक कि ज्ञान व 
व्यवहार भी, रसाज्िता प्राप्त करते है। रस में अखिल जीवन का विस्तार 
व गाम्भीय विद्यमान रहते है । जीवन किसी “तत्त्व” को अस्वीकार नहीं 
करता, प्रत्युत सबको ग्रहण करके उन्हे आत्मसाव कर लेता है। इसी प्रकार 
“रसन' की प्रक्रिया से सभी रस रूप हो जाते हैं। हमने देखा है कि किस 
प्रकार नैतिक भावना, अथवा मद्भल कामना या कत्तंव्य-भावना रस के 
आस्वादन मे 'दीप्लि' उत्पन्न करती है। ससार के काव्यों में कलाकारों ने 
राम, कृष्ण, युविष्ठिर, आदम, रुस्तम आदि असंख्य वीरों का चरित ग्रहण 
किया है। यह समझना अनुचित होगा कि ये कलाकार संसार को आदर्श, 
कत्तंव्य-परायणता, त्याग आदि के उदात्त रूप प्रस्तुत करने के लिये ही रचना 
के लिये प्रेरित हुए। वस्तुत: इन चरितों के ग्रहण से उन्होंने रसानुभूति को 
ही अधिक प्रदीम, उदात्त, पुष्ट और प्रखर बनाया है। रसास्वादन मे 
सामाजिकता व धर्म का भी यही उपयोग है | इतिहास न केवल रसास्वादन 
के लिये सामग्री प्रदान करने के हेतु अक्षय निधि है, अपितु वह 'दूरतापादन' 
(9४४८०४४८ए०ं४) के लिये सुगम साधन भी है । 

इस विचारधारा के द्वारा दैतिक जीवन की साधारण घटनाओं का 
रसानुभूति के साथ सम्बन्ध भी स्पष्ट हो जाता है। विज्ञान को देखिए: 
किसी घटना” का महत्त्व जो विशिष्ट स्थान, काल और परिस्थितियों में 
घटित होती है विज्ञान के लिये इतना ही है कि वह किसी सामान्य नियम 
की ओर इंगित करती है, किसी नैसगिक व्यवस्था को प्रकट करने के लिये 
एक ज्वलन्त, इन्द्रिययोचर उदाहरण है। पेड़ से फल गिरने की घटना या 
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समुद्र में पृणिमा के पर्व पर छहरों का उत्तालू रूप या कोई चन्द्र-सूर्य 
ग्रहण का अवसर, विज्ञानवित्‌ के लिये इसलिये आवश्यक व उपयोगी है कि 
इसके द्वारा विराट्‌ विश्व के अनगिन पिण्डों को स्व-स्थान अथवा स्वकीय 
परिधि में बाँधे रखने के लिये नैसगिक नियम का उद्घाटन होता है जिसे 
गुरत्वाकर्षण का सिद्धान्त कहा गया है। संक्षेप में, एकाकी, विशिष्ट घटना 
में विज्ञानवेत्ता सनातन व विराद नियमों की झाँकी देखता है। यह 
सीमित घटता उसे “निस्सीम” तक पहुँचाने का मार्ग है। वह सीमित' 
और “िस्सीम'” के मार्ग मे इतस्तत: स्वतंत्रतापूर्वक विचरता है । यही उसके 
सुख का सार है । 

विज्ञान के इस रूप को रसानुमृति में लागू कीजिये । आत्म-चेतना स्वयं 
स्पन्दनहीन, अनन्त, अमेय, अज्ञेय कोई पदार्थ है, जो रसिक के अस्तित्व का 
आधार है। किन्तु इसके विषय में यहु कहना भी कठिन है कि वह है या वह 
नहीं है । ऋग्‌ठेद का नासदीय सूक्त इस रूप का सच्चा उद्गार है। परन्तु 
हमे अपनी सीमाओं के पार नही जाता चाहिए । जब इस चेतना में रस की 
स्फूति जगती है तो रस-चेतना का उदय होता है। यह रस-चेतना आत्मा- 
नुभूृति ही है। इसके उदय होने से मन, प्राण, सभी प्रदेशों में आन्दोलन होता 
है; शरीर और बुद्धि की गुहा में भी प्रकाश-कण उड़ने लूगते है। रस-चेतना 
का यह अभिव्यक्त रूप अनुभवगम्य है | किन्तु इसकी अनुमति भी वैज्ञानिक 
की सामान्य' की अनुभूति की भाँति, अपने शुद्ध रूप में, स्पष्ट नही होती । 
आत्मानुभूति का उदय भी जो सौन्दर्य के प्रभाव से होता है, वह नैसगिक 
व्यवस्था की भाँति, किसी विशिष्ट घटना मे व्यक्त! और गोचर होना 
चाहिए । जब हम जीवन की दैनिक घटनाओं मे, बोल-चाल, आहार- 
व्यवहार, आदान-प्रदान इत्यादि कार्य-कलाप में, उसी अध्यात्म चेतना की 
व्यक्त तरड़ों को देखते है तों उनका स्वरूप भी रसनीय हो जाता है| कोई 
भी कलाकार दैनिक यथार्थ जीवन का चित्रण केवछ चित्रण के लिये नहीं 
करता, प्रत्युत वह उसके द्वारा रसिक को अन्तरालोक की झलक देना 
चाहता है। यथार्थवादी कला में भी जो झोपड़ी में बच्चों का बिलबिलाना, 
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भूख की वेदना, गलियों में कीड़ों का रंगना, गाँव जिसमें झोपड़ी है, घर 
नही है' इत्यादि का वर्णन भी जन-जीवन के नीचे तल में ऊमिल ऐतिहा- 
सिक जन-चेतना की झलक को ही प्रत्यक्ष करने के लिये किया जाता है। 
संक्षेप मे, आत्मानुभूति को व्यक्त माध्यम प्रदान करने के लिये तथा उनके 
द्वारा आत्मचेतना की सनातन, व तरड्भायमान धारा की झॉँकी को पाने 
के लिये दैनिक यथार्थ का रसास्वादन में प्रयोजन होता है । 


(५) 

अन्त में, “रसिक ही रस है और, रस रसास्वादन की क्रिया से भिन्न 
नहीं है,, यह मानकर हम कला-मीर्मांसा के कई उलझे हुए प्रइनों को 
सुलझा सकते है । जेसे, सौन्दर्य आत्मगत अनुभूति है या विषयगत वास्तविक 
शुण ? दोनों वादों को परस्पर विरुद्ध दूर तक घसीटा जा सकता है। किन्तु 
इस प्रन्‍न का मूल-बिन्दु है आस्वादन की क्रिया को खण्डश: करके अलग- 
अलग परीक्षण करना, जैसे जीवन-क्रिया से पृथत्‌ करके हाथ, पॉव आदि 
का विचार करना । परन्तु अनुभूति परम सत्य है; आस्वादन असन्दिग्ध 
घटना है | किन्तु यह अनुभूति बिना 'अनुभविता” और 'अनुभुत' के कैसे 
सम्पन्न हो सकती है ? माना कि इन दोनों “छोरों' का अध्ययन बुद्धि-विलास 
के लिये या किसी और प्रयोजन के लिये कर सकते है, जैसा कि हम 
अध्यात्म शात्र और विज्ञानों मे करते है। परन्तु फिर भो साधारण अनुभूति 
में इन दोनों भ्रुव-बिन्दुओं को मान्यता देनी होती ही है। और रसानुभूति 
में तो ये दोनों श्रुव-बिन्दु अचल,” “निष्क्रिय' नही रहते, प्रत्युत एक ओर 
रसिक के अस्तित्व मे आगमूल गति और स्फुर्ति का संचार होता है तो दूसरी 
ओर से वस्तु का ग्रुण व प्रभाव जिसे सौन्दर्य कहते हैं अपने प्रबल आधघातो 
द्वारा प्रज्वलित हो उठता है। दोनों छोरों से संचरित होने वाले थे प्रभाव 
रस की अनुभूति को वह 'चमक' प्रदान करते हैं जिसके कारण मीमासकों 
ने इसको रति-भोग से तुलना की हैं। वस्तुत: मनुष्य के पशु-जीवन की जो 
गम्भी रतम अनुभूति है, साथ ही प्रखर और व्यापक, वह “प्रियया” यह शुद्ध 
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रूप है। स्त्रिया सम्पृक्त:'” होकर प्राप्त होती है । उपनिषद्‌ भी आत्म-लाभ 
को अनुभूति को समझाने के लिये इससे अच्छा उदाहरण न पा सको | 
हम तो मानेंगे कि रसानुभृति में रसिक और सौन्दर्य का समानता- 
धिण्ठान होकर संघट्न ही इसको रस का 'सर्वस्व” प्रदान करता है। दोनों 
में से एक के भी बिना यह असम्भव होगा। “स्तु' के बिना यदि 
आनन्द का सच्चा अनुभव किसी को होता है तो वह या तो सिद्ध हैं 
या घुद्ध विक्षिप्त । इसी प्रकार यदि केवल वस्तु को देखकर रसिकता के 
बिना कोई रसानुभव करता है तो वह केवल मिथ्या भाषण करता है । जब 
रसानुभूति के लिये रंसिक की रसिकता और सुन्दर वस्तु का सोन्‍्दय॑ दोनों 
ही केवल अपेक्षित ही नहीं, वरन्‌ दोनों ही उसमें समाविष्ट रहते है, तब 
किसी के आत्मगत या वस्तुगत होने का प्रइन नहीं उठता है । सौन्दर्य वस्तु 
का गुण होने के कारण वस्तुगत रहेगा ही; किन्तु सौन्दर्य की स्वयं सत्ता है; 
कलाकार उसका पाथिव माध्यम में सृजन करता है। “रस” का अधिष्ठान 
रसिक हो सकता है; वह चेतना की परिणति है। आत्मगत होना इसके 
लिये आवश्यक है ही । किन्तु अनुभूति के क्षण में आत्मगत और वस्तुगत 
का संघट्टन होता है। वस्तुतः इन दोनों का भेद केवल तर्क और बुद्धि के 
धरातल पर होता है । अनुभूति में इस प्रकार का भेद असम्भव है, और 
इसका प्रइन बिल्कुल भ्रान्तिमूलक । 

“रसानुभूति' को ही मीमासा का आधार मान कर हम कह सकते 
हैं कि यह अपने व्यष्टि रूप में व्यक्तिगत घटना है ; किन्तु सृजन व 
आस्वादन दोलनों सम्पूर्ण व्यक्तित्व के द्वारा सम्पन्न होते हैं, अतः इनके 
सम्पन्न होने मे समाज, धर्म, नीति, विज्ञान, संस्कृति, यहाँ तक कि सारा 
इतिहास योगदान करते है। यह इस दृष्टि से समष्टि-चटना है । समाज के 
माध्यम मे घटित होने के कारण, समष्टि-भावना अर्थात्‌ रसिक को केवल 
व्यष्टि या पृथक्‌ चेतना-कण न होकर सामाजिक चेतना का वाहक होने का 
'एहसास'-यह उसके लिये रसास्वादन को और भी स्पष्ट व पुष्ट बनाती 
है | वस्तुत: “रस” बनता ही इस समष्टि चेतना से है। रस में जो आत्मा, 
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हृदय, मन आदि को “आल्पावित' करने का स्वभाव है, उसका रहस्य ही 
यह है कि इस क्षण समाज की विराठ-चेतना का सारा प्रवाह रसिक के 
व्यष्टि, लघु व्यक्तित्व को भर देता है । इसे एक दृष्टान्त से समझना 
सरल होगा--ताँबे के एक मोटे तार में बहने वाली विद्य॒त्‌ .को ऊर्जा 
जिस समय “बल्ब” के बारीक तारों में से गुजरती है तो उस ऊर्जा के 
भार और टक्कर से बारीक तार चमक उठते है। रस में 'आक्रान्तक' 
और ससंक्रान्तक होने की प्रवृत्ति रहती है। हम 'स्व-वश' होते हुए भी 
'प्र-वद्द', विजयी होकर भी सौन्दर्य से पराभूत, स्पन्दन करते हुए भी 
निस्पन्द, माधुय॑ में तिरते हुए भी शून्य से हो जाते है ; अनेक स्पृतियों का 
सस्‍्फुरण होते हुए भी आत्म-विस्मृति होती है। इसका एक कारण तो यह 
है कि सौन्दर्य के प्रभाव से रस स्वरूप अनन्त आत्मा का उन्मीलत होता 
है, और दूसरा कारण यह है कि रस के रूप में प्रकट हुई समाज व जीवन 
की विद्याल, निमुक्त, निरलिप्त विराट चेतना व्यक्तित्व के लघु प्राजड्रण को 
आल्पावित कर देती है। 

रसास्वादत की परिपक्ष दशा में समीक्षा का उदय स्वयं होता है । 
इसका एक आधार यह भी है कि हम सम्पूर्ण व्यक्तित्व से रसास्वादन 
करते हैं। बुद्धि इस समय कुंठित या अक्षम नही होती, यद्यपि उसकी ताकिक 
प्रवृत्ति स्थगित हो जाती है । किन्तु जिस प्रकार व्यवहार को अनावश्यकता 
से शरीर, प्राण आदि की क्रिया रसोन्मुखी होकर अनुभूति को और भी प्रबल 
कर देती है उसी प्रकार बुद्धि की सहज तके-क्रिया का रुक जाना भी रसानु- 
भूति को अद्भत 'प्रकाश' प्रदान करता है। ऐसी परिस्थिति में बुद्धि रस- 
अहण की क्रिया मे भाग लेती है, और रसिक को समीक्षा द्वारा सुन्दर- 
असुन्दर, ग्राह्म-अग्राह्म आदि के विचार देकर उसकी रसानुभूति को 
प्रिमाजित बनाती है। 

इस मीर्मांसा का उत्तम लाभ यह है कि यह कला को अमरता को 
सिद्ध करती है। कला आदिम जीवन मे प्रारम्भ हुई | उृत्य, गायन, 
वादन, आलेखन सभ्यता के उदय से बहुत पूर्व आदिम मनुष्य के जीवन में 
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उदित हुए । धर्म आया और स्यात्‌ चला भी गया । विज्ञान आया है, और 
स्यात्‌ चला भी जायगा क्योंकि थे सब जीवन के एक अंग पर ही आश्रित 
है । किन्तु मनुष्य की कलात्मक प्रवृत्ति इतिहास के पूर्व से उदित होकर, 
इसकी तरज्ञो मे उतराती हुई, इसके प्रवाह के साथ विस्तार करती 
हुईं, उत्थान-पतन, सृजन-विनाश, उचन्नति-अवनति, उन्मेष-निमेष आदि 
इतिहास की अनन्त गति में श्वासोच्छवास भरती हुई, आज भी सोन्‍्दर्य का 
सृजन कर रही है, और करती रहेगी, क्योंकि जिस दिन यह समाप्त हो 
जायगी उस दिन “रस”समाप्त हो जायगा और इसके साथ ही, रस के 
ऊपर आश्रित अखिल जीवन का महाप्रलूय भी हो जायमा | 


१ 0 
चिन्तन की अद्यतन धाराएँ 


प्रस्तुत निबन्ध का निष्कर्ष पाठक के सम्मुख हैं। इसकी कसौटी और 
निखार के लिये आवश्यक है कि इसे एतद्विषयक चिन्तवत की अद्यतन 
धाराओं के बीच मे रखा जाय | आज के कतिपय पश्चिमी चिन्‍न्तक अनेक 
दिशा और दृष्टिकोणों से चलकर जिन निष्कर्षो की ओर आ रहे है उन्हें 
जानना हमारे लिये लाभप्रद होगा । निम्नलिखित पृष्ठों में कुछ ग्रन्थों 
के मथितार्थ संग्रहीत है, पूर्णता के लिये नही, केवल सकेत के लिये । 

सर हरबर्ट रीड (57 प्ञ&ः5०६ १८००) पर्चिमी कला मर्मज्ञों में 
अग्रणी हैं। 7४८ ०७ नामक पुस्तक में अद्यतन करा का ऐतिहासिक 
स्वरूप उन्होंने प्रस्तुत किया है । हमारे युग की देन कला के लिये यह है 
कि हमने कला को सच्चे विज्ञान ($ल८४८८ 66 &7४ का रूप दिया है। 
अब तक मानो कला का कोई निजत्व रहा ही नहीं; वह दर्शन या धर्म 
का अंग बन कर दाशेनिक था केवल विचारात्मक चिन्तन के रूप में 
रही । पूर्ण विज्ञान' के रूप में कला दर्वन, धर्म, मनोविज्ञान, मानवविज्ञान, 
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रूपविज्ञान, भाषाविज्ञान, संक्षेप में, उन सभी विज्ञानों और क्ृतियों से 
सामग्री और साक्ष्य का संचय करती है जिनका सम्बन्ध मनुष्य की चेतना: 
और इसकी अभिव्यक्ति के प्रकारों से हैं। कला-विज्ञान का अर्थ यह 
न समझना चाहिए कि यह भावना के ऊपर आज के बुद्धिवाद की विजय 
है। सच तो यह है कि “आज” का युग बुद्धिवाद के झोंके को पार कर: 
चुका है । मनुष्य की चेतना आदिम! भावनामय जीवन की ओर 
बुद्धिवादी तरंग के शीर्ष को छू कर लौट पड़ी है। बुद्धि जीवन नही है; 
वह चेतना के गम्भीर स्तरों और प्राणन के सूक्ष्म स्पन्दनों को पकड़ 
नहीं सकती | बुद्धि को सीमा स्पष्ट है--यही बुद्धिवाद के अवसान का 
क्षण है। आज की कला में विचार-पूर्व (?7८-0६7८७)) और विवेक- 
शून्य ([7750४07०)) तत्त्वों की झांकी बुद्धिवाद के विरुद्ध चुनौती है। हरबटे 
रीड कहते है कि कला निपट जांगलिक रूप में जीदन की ऊर्जा के साथ 
पनप सकती है; किन्तु शुष्क तके की अति में कुम्हला कर मर जाती है। 
आज की कला को हृदयंगम करने के लिये “आदिम' जीवन के भावनात्मक 
विप्लवों को समझना आवश्यक है जिनके समाधान के हेतु प्रागेतिहासिक 
युग में और अब पुनः कलाकार ने अपनी तूलिका को उठाया है। जीवन 
को कृत्रिमता, मशीन जैसी उत्तेजना के साथ जड़ता, और जटिलता के 
बाहरी सतह के नीचे, अभी आँखों से ओझल, स्वाभाविकता, शान्ति और 
तरलता तथा सरलता के लिये मनुष्य की आत्मा की पुकार सुनाई पड़ती 
है। कला इसी स्वाभाविक द्वान्‍्त, तरल और सरल भावी जीवन को” 
समीप लाने का प्रयत्त कर रही है । यही आज इसका महत्त्व और इसके 
अवगम का रहस्य है जिसे हम साधारणतया समझ नहीं पा रहे 


हैं। 
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आदिम कला जीवन की आवद्यकवा थी, क्योकि वह जीवन को 
जीने की शक्ति प्रदान करती थी; वह हृदय की धडकन, मांस-पैशियों में 
तनाव, नाडी का स्पन्दत और भावना की अभिव्यक्ति का द्वार थी। मन- 
बहलाव अथवा जीवन की सजावट मात्र उसका उद्देश्य नथा। रस की 
'अनुभृति जीवन के ओज की साक्षात्‌ अनुभूति थी। सस्कृति और सम्यता 
से पृव कला के उदय का इतिहास इस बात का साक्षी है कि इसके मूल 
में जीवन की प्रारम्भिक प्रवृत्तियों को व्यक्त करने की प्रेरणा है। 

यूनानी सभ्यता ने कछा को आदिम उद्देश्य से हटाकर आध्यात्मिक 
उद्देश्य प्रदान किया, और जीवन की तरलता, उसकी ऊर्जा, वेग, उत्तेजना 
आदि को ज्यामिति के अचल रसिद्धान्तों में मृत्ति और स्थापत्य कला के 
माध्यम से बाँधना चाहा। बुद्धि के द्वारा मृत्ति और भवनों में अंकित रूपों 
की पूर्णता का ध्याव करना--यही रसास्वादन का स्वरूप यूनान ने 
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प्रस्तुत किया । रस इन्द्रिय के स्तर से उठकर अतीन्द्रिय हो गया | पर्चिम 
में योरोपियन पुनरुत्थान (&प्रए/07280 +िव्यछां55६7८2) अर्थात्‌ १५ वी 
शती के पूवे तक यूनान का यह अकाटबच तक॑ कला-सृजन को प्रेरणा देता 
रहा | यह बुद्धिवाद की विजय थी। आदर्श पूर्णता की खोज से बुद्धि 
को सनन्‍्तोष देना, बुद्धि की प्रसन्नता के लिये सनातन और अविकल 
संकल्पनाओं में जीवन को कस देना, जीवन्त प्रकृति की अभिव्यक्तियों 
को नियमों मे ढाल कर बुद्धि से उनकी मीमांसा करना, यह यूनानी और 
पुरातन कला की पराकाष्ठा रही । इसमें सन्देह नहीं कि इस आध्यात्मिक 
उद्देव्य ने पूव॑-मध्य-युगीन कला को आध्यात्मिकता प्रदान कर उसे “दिव्या 
व्वनाथा, किन्तु 'मानव' नहीं । 


विको नामक चिन्तक ने कला की इस पुरातन प्रवृति को नया मोड़ 
दिया, ग्रद्यपि कान्‍्ट, फिक्टे, शेलिग, हीगेल, शौपेनहाँवर, नीटशे आदि 
दाश्शनिकों ने 'सौन्द्यं”' और 'रस” को दाशनिक परम्परा में ही बंधा रहने 
दिया ५ इनका सौन्दर्य-दशन कला और उसकी कृति से दूर है। विको ने 
कहा कि कलाकार जो आँखों से देखता है वही स्थूल माध्यम से व्यक्त 
करता है न कि वह जो वह देखता चाहता है। कहाकार अपनी “चाह! 
से अपने मन की सर्जनोन्मुख संवेदनाओं को जिन्हें वह बाहर से पाता है 
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विक्ृत नहीं करता । वह तो उन संवेदनाओं का माध्यम मात्र है; वह 
क्यों उन्हें बुद्धि की संकल्पना में कस कर निर्जीव बनावे ? मध्य-युग में 
सौन्दर्य की परिभाषा की गई थी: ॥6 (प०व शंडप० 799८९४ : वह जिसे 
देखने से आनन्द हो। विको ने इस परिभाषा को अपनी मीमांसा का 
आधार बनाया । उन्नीसवीं शती तक आते-आते, मनोविज्ञान ने कला के 
क्षेत्र मं पदापेण किया तथा थियोडोर लिप्स, वुन्ट आदि मनोवैज्ञानिकों ने 
अन्तर्भावनात्मक' (#7_पाएत2) नामक मानसिक व्यापार का आविष्कार 
किया जो हमारे रसास्वादन का आधार है। थियोडोर लिप्स' के शब्दों 
में 'अन्तर्भावना' का रूप इस प्रकार है: हमारी सहानुभूति की वस्तु” 
वस्तु के रूप मे परिणत हमारा “अहं' ही तो है। वह “अहं' दूसरी 
वस्तुओं में स्थानान्तरित हो गया है, तभी तो (सहवेदना के क्षण मे ) 
हम उसे उनमें खोजते हैं। हम अपने! को दूसरों! में और दूसरों 
को अपने में महसूस करते है। दूसरों मे अथवा दूसरों के माध्यम से, हम 
अपने को सुखी, स्वच्छन्द, विशाल, उदात्त होते और इनके विपरीत होने 
का अनुभव करते हैं | सौन्दर्यानुभूति में होने वाली सहवेदना रसास्वादन 
[. “वृफ्रा6 ठए€८टा छि 0फ' $9ण़्णवाए 45 07 00]6०९४76त0 ९४०, 
0'8709007760 १४८0 070678 थातें शक ताडट0ए-टत ४ 7९००, 
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॥7 0४658, 07 >ए ४768738 ०0 7670, ४6 6९ 0प्र75९८ए८४ ॥ 2०009, 
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का एक प्रकार मात्र नहीं है; वह स्वयं रसास्वादन है। जहाँ तक विश्लेषण 
जा सकता है, स्पष्ट करता है कि रसास्वादन का आधार, सामान्य रूप से 
और पृणणंत:, (अहं और वस्तु के बीच घटनेवाली) 'सह॒वेदना ही है, यहाँ 
तक कि ज्यामितिक रूपों मे, अंग और अंग्री के सुव्यवस्थित संस्थानों में 
तथा अन्य सूक्ष्म रेखा और आक्ृतियों में भी जो अनुभूति' होती है, उसका 
स्रोत भी दृष्टा और दृव्य, अह और वस्तु के बीच' की सहवेदना ही है । 

यह सहवेदना ही “अन्तर्भावना' है जो हमारे मन में वस्तु के सौन्दर्य से 
“रस की अनुभूति को जगाती है। यह विचारधारा 'रसास्वादन' की 
मनोवैज्ञानिक मीमांसा है । 

“आँखें जो देखतो है, देखना 'चाहती' नही” : इस सूत्र की लेकर दो 
अन्य विचारधाराएँ योरोप मे प्रवाहित हुईं जो आज की कला मे विद्यमान 
है । एक फ्लेमिश कला जो दृश्य वस्तु के निकटतम अनुकरण को अपना 
आधार और आदर्श मानती है। दूसरी फ्लोरेन्टाइन कला जो देखने 
(५7३००) के विज्ञान को कला-कृति का सार समझती है। हालेंड तथा 
उत्तरी योरोप में फ्लेमिश करा का बिकास हुआ तथा इटली में लियोनार्डो 
डा विची ओर फ्लोरेन्स के अन्य कलाकारों ने ईक्षण-विज्ञान को आधार 
बना कर सृजन किया । इस प्रकार पश्चिम में परिप्रेक्ष के नियमों (!.8७5 
0 शि८5००८४ए८), प्रकाश और छाया ((४०708८7००) तथा रेखा द्वारा 
ठोस पदार्थों का दो मान वाले घरातलों पर चित्रण के सिद्धान्तों का 
आविष्कार हुआ । मानना होगा कि इस चिन्तन ने केवल ईक्षण के विज्ञान 
को ही समुद्ध नहीं किया, अपितु कला के क्षेत्र में भी नियमों की सम्भावना 
'है, इस तथ्य को प्रस्तुत किया । कंछाकार अपनी तूलिका से रंगसाजी 
करते समय अथवा प्रकाश-छाया दिखाते हुए अथवा पेन्सिल से रेखा बनाते 
समय विज्ञान के निश्चित नियमों का, जाने या न जाने, प्रयोग करता है, 
यह निष्कर्ष इस इष्टिकोण से प्राप्त हुआ । 

परन्तु जैसा कि स्वाभाविक था, विचार की धारा निष्कर्ष पर पहुँच 
कर रुकी नही। निष्कर्षो से नये प्रहइन उठ खड़े हुए: “आँख देखती क्‍या है ?” 
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क्या यह पेड़ या मकान ठीक वैसा ही वस्तुतः है जैसा आपातत: हमें दिखाई 
पड़ता है ? यह प्रश्न बड़े महत्त्व का है, क्योंकि यह विद्यमान कला का मूल 
प्रदन है । वैज्ञानिक यथार्थवाद ($८ंव्मएं72. २९०४४) जिसने कला 
की प्रभावित किया है इसी प्रहइन का उत्तर देता है। क्रोचे के विचारों से 
हम कुछ परिचित है। वह इसका उत्तर संक्षेप में इस प्रकार देता है:- 

“हमारे मन का सम्पर्क जब किसी वस्तु से होता है तो इस सम्पर्क के 
प्रथम क्षण मे उस वस्तु का सम्पूर्ण रूप स्फुट नहीं होता । यह वृक्ष है', 
“वह पुष्प है,' इस ज्ञान से पूर्व इन वस्तुओ का घुँघला, परन्तु वास्तविक 
स्फुरण हमें होता है। बुद्धि, स्मृति, कल्पना आदि क्रियाएँ वस्तु के उस 
प्रथम स्फुरंण को वृक्ष” अथवा पुष्प” का स्पष्ट रूप प्रदान करती है । 
सौन्दर्य का अनुभव बुद्धि की क्रियाओं से पूर्व प्रकट होने वाला वस्तु का 
सम्पर्कंज अनुभव है जिसे क्रोच स्वसंवेदना (ग्राप्यं४0०0) कहता है। 
विश्व का सौन्दर्य शिशु की आँखों से देखे गये संसार का अनुभव है; बुद्धि 
उसे पा नही सकती; संवेदनशील मन, मनन से भी पूर्व, जानने के प्रयत्न 
से भी पहले, वस्तु के सौन्दर्य का आस्वादन करता है। मनन, ज्ञान, स्मृति, 
कल्पना, भावना आदि मानसिक क्रियाएँ वस्तु के मूल रूप को विक्ृत बना 
कर उसके सहज सौन्दर्य को तिरोहित कर देती है।” 

मानना होगा कि क्रोचे का दर्शन विद्यमान कला का दाशनिक आधार 
है। किन्तु सौभाग्य से कला-मीमांसा अपने स्वत्व को दर्शन के अधीन 
करने को तैयार नहीं हुई | फलस्वरूप फ्रास और जर्मनी मे कला ने अपने 
दृष्टिकोण से विकास कर रूप-लाभ किया ! 

फ्रांस में पॉल गोगाँ और सीजाने कलाकारों तथा सेरूजियर नामक 
कला मीमासक ने “हम क्या देखते है ? इस प्रश्न का उत्तर कला के दृष्टि- 
कोण से दिया जिसके फलस्वरूप प्रभाववाद (777076887077577), . नूतन- 
प्रभाववाद (२८०-7४०7९४४४077»7) , प्रतीकवाद (89727007877),, घनवाद 
((पाआं57), निर्मितिवाद (007%7प८०४०एथआए) आदि भावात्मक कलावादी 
(205726 ४४) आन्दोलनों का जन्म हुआ । जर्मनी में मुंच नामक कला- 
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कार ने अभिव्यख्सनावाद (#>त7&8077 5४) का विकास किया जिसका: 
चरम-स्वरूप पिकासो के अतियथा्थवाद ($पघ्रा7८४॥४5४४) मे आज विद्यमान 
है। इन सभी वादों मे जो वाद आज जीवित है वे भावात्मक कलावाद- 
और अतियथायंवाद ही है, यद्यपि अन्य वाद असी मरे नही हैं। सभी 
देशों ने इन कला आन्दोलनों के प्रभाव को स्वीकार किया है। साहित्य 
और संगीत इस प्रभाव से बचे नहीं है | अमरीका के वैभव ने इन सबको 
संरक्षण प्रदान किया है। हमे देखना है कि रस और रसास्वादन की 
सीमांसा को विद्यमान कला-आन्दोलनों ने क्‍या देन दो है। 

प्रतीकवाद के अनुसार, वस्तु का बाह्य रूप बुद्धि के द्वारा बनाया हुआ 
'प्रतीक' (39४००) है; उसकी वास्तविक सत्ता इससे भिन्न है। बाहरी 
रूप का कला के लिये महत्त्व नहीं । कला उस वैज्ञानिक तथ्य को पकड़ना 
चाहती है जो दृष्ट” के पीछे ओझल है । दृष्ट” उस अन्तनिहित तथ्य का 
प्रतीक तो हो सकता है किन्तु स्वयं वह तथ्य नहीं है । विगत पाँच शतियों 
तक कला का उद्देश्य वस्तु का वर्णण और चित्रण या अनुकरण रहा है; 
यथार्थ! को प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त करता नहीं । गॉगिन कहता 
है कि जिस प्रकार संगीत मे हम “वर्णन” को स्थान नही देते, अपितु 
ध्वनियों की संकेतात्मकता को महत्त्व देते हैं, उसी प्रकार कला में वर्णन 
का महत्त्व नही ।' ह 
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प्रतीकवाद ने साधारण मनुष्य जिस “वस्तु' को देखता है उससे 
बहुत भिन्न गम्भीर तथ्यों को कला में तस्तुत किया। “वस्तु' का स्थान 
अथवा उसकी अनुकृति का महत्त्व प्रवीकवादी कला में नहीं हैं; इतना 
ही नही; वस्तु के स्वरूप को इतना विक्ृत (॥9507009) बनाया कि 
प्रेज्षक को कला में 'वस्तु' को देखने या पाने का कोई सकेत हीन मिल 
सके । घनवाद एक क़दम और आगे चला और इसने बताया कि ससार 
की सभी दृष्ट वस्तुएँ वर्ग, आयत, त्रिभुज, घन आदि की आक्ृतियों के रूप 
में प्रस्तुत को जा सकती है । घनवादी' कलाकारो ने प्रत्येक दृढ्य वस्तु से 
चलकर ऐसे “भावात्मक' रूप का सर्जन किया जो पैमाने की सहायता से 
रेखा, बंकों, समतलों या ठोसों के संयोजन से ऑका जा सकता है। इसका 
परिणाम यह हुआ कि कला मे जीवत की तरल संवेदना का कोई चिह्न 
शेष न रहा। 

कला को भावात्मक' (30872००) बनाने का जो प्रयत्न प्रारम्भ हुआ 
उसके चूडान्त पर आज हम पहुँच चुके है। हरबर्ट रीड ने इस कला के 
उद्देश्य पर विचार किया है। हमारे मशीनरी-युग में कल” मे बल है; इसमे 
शक्ति, गति, निश्चितरूपता आदि गुण है जो जीवन के विपरीत है। 
आज का मनुष्य “कल” के भावात्मक ग्रुणों (80४7-००: वृण्थ7) में युग 
की परछाईं देखकर सन्‍्तोष प्राप्त करता है। और “कल” में जो सन्‍्तोष 
076 ग्परई 56276 7767 607 8प889&007 एं७70 07 वैछटल09707 
38 37 ४70%0.7 [7?., 64] 
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पाता है, वही सन्‍्तोष 'कलछा” में भी उत्पन्न करता है। कलछा कल! 
(मशीन) के भावात्मक गुणों को प्रतिबिम्बित करके “कल” युगी मनुष्य को 
सुख देने का वचन देती है । 

इससे भी अधिक, भावात्मक कला का महत्त्व कुछ सीमा तक 
आध्यात्मिक भी है। हम जाज इतिहास के चक्र को पूरा करके इसके 
प्रारम्भिक आदिस काल मे पहुँचे हुए प्रतीत होते है । आज की अशज्यान्ति, 
आन्ति, अस्थिरता, अनिश्चय, भीति, विचारों की उथरू-पुथल, विश्वासों 
में हलचल, संक्षेप में जीवत की व्यापक क्रान्ति ठीक वैसी ही है जैसी 
आदिम मनुष्य ने सभ्यता के उष:काल में अनुभव की थी । इस हलूचल 
से बचने के लिये सभ्यता, संस्कृति, नीति ओर धर्म के उदय से भी पूर्व॑ 
उसने कला के ज्यामितिक रेखा और रझूपो में, जीवन के सनातन सत्यों को 
आँकने का प्रयत्न किया था । आज की भावात्मक कला (587४८ 2४) 
इस युग के आन्दोलित मन का अविकलक और अविचल सत्यों को ढूँढ पाने 
का प्रयत्व है । 

इतिहास की दृष्टि से, यूनानी चिन्तकों ने सर्वप्रथम ज्यामितिक 
चेतना ((5६07%८पं८ इथगर्ज77ए) का अनुभव किया था जो वर्ग, आयत, 
वृत्त आदि आकारों मे व्यक्त होती हैं। इसके विपरीत जीवन की चेतना 
((78०7४४० $८०ओंअआ।एए) है जो बंको, टेढी-मेढ़ी स्वच्छन्द रेखाओं और 
रूपों मे उदित होती है । इन दोनों अनुमृतियों का संघर्ष युगों से चलता 
रहा है । हमारे युग की भावात्मक कला ज्यामितिक चेतना के चरम 
विकास का परिणाम है। 

विकास की दूसरी धारा वस्तु को केन्द्र न मान कर, कलाकार के 
अन्तस को आधार मान कर चली । पहली का चरम लक्ष्य बुद्धिग्राह्म 
सौन्दय॑ को प्रस्तुत करना था तो दूसरी मन के भावों को व्यक्त करना 
अपनी कृतार्थता मानती रही । जमेनी का अभिव्यशञ्लनावाद (#ऊ97255- 
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077570) दूसरी कलछा-प्रवृत्ति का हमारे युग में प्रथम स्फुरण था। जब कि 
फ्रासीसी प्रभाववाद (#7लाटी) ज०/6४४०४४5४7४) प्रकाश और छाया, 
संयोजन और विकास आदि के प्रश्नों मे उलझा रहा, जम॑न अभिव्यश्धनावाद 
कला की भावनात्मक एकता, आभ्यन्तरिक सामझस्य, लूय आदि के सिद्धान्तों 
की खोज कर रहा था। वस्तु' के स्‍थान पर 'मानव” को कला का केन्द्र 
बनाना अभिव्यश्जनावाद का ध्येय था । किन्तु शीघ्र हो इस वाद ने विज्ञान 
की माँग अर्थात्‌ कला द्वारा यथार्थ! की खोज को स्थान दिया । सीजाने ने 
कहा कि कलाकार अपनी उस आदिम और प्राथमिक संवेदना' को व्यक्त 
करना चाहता है जो मनुष्य के अपने विचारों, उद्देगों और इच्छाओं से 
अछुती है और जो किसी बाह्य वस्तु की अनुकृति मात्र नहीं है। कला 
अनुकुति' और मन की विक्ृतियों से दूर शुद्ध संवेदनात्मक अनुभव को 
तूलिका में पकड़ना चाहती है जिससे वह “यथार्थ' का उद्धाटन कर सके | 
० 77६26८टाएडं एाड070, जरा0056 ६०0 78 0872९  9762प/५०; एव एं९ 
77096 60 ्खठाएाड।ं ाए72४४00, जंठ86 ढात 38 (7९ 20एपराप्रपाां- 
८&००07 0 8५9ऋराएग76ं2 €टाए2.? [?. 86] 
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कलाकार का यह आध्यात्मिक विश्वास है कि उसकी इन्द्रियों द्वारा प्रदत्त 
संवेदनाओं मे उस “यथार्थ” की झाँकी मिल सकती है जो बुद्धि और तक से 
परे है, जो भावनाओं के पीठ पर है, वह जो इस दृश्य' जगत्‌ के 
अन्तनिहित है । यदि कलाकार यह कर सके तो वह सत्ता” के मूल को 
व्यक्त कर सकता है, जहाँ से शक्ति, सत्य, विचार और भावना का आवि- 
भाव होता है। 


अद्यतन कला की यह प्रवृत्ति निश्चय ही विज्ञान से प्रभावित है । जिस 
प्रकार भौतिक विज्ञान दृश्य' को छोड़ कर सत्ता के आदि तत्त्वों का पता 
लगाना चाहता है जहाँ किसी प्रकार की विक्ृतियाँ नहीं है, वरन्‌ जहाँ से 
इनका आविर्भाव होता है, उसी प्रकाराँ कला भी दृद्यः को त्याग कर 
कलाकार के आद्य, शुद्धम और सरलतम अनुभवों में मूल सत्ता की खोज 
करती है । आज की कला वस्तुतः आध्यात्मिक हो उठी है। पिकासो की 
कला इसका नमूना है । वह कला में उन संकेतों को लाना चाहता है जो 
उसे उसकी सीमा के पार से प्राप्त होते हैं। सीमा के पार” से कलाकार 
का तात्पयें भौतिक' नहीं, वरन्‌ अपनी सीमा' है। यह “अपनी सीमा” 
उस परिचित और परिमित चेतन व्यक्तित्व, स्व अथवा अहम! से 
परे है जहाँ से अपरिमित अचेतन सत्ता का प्रारम्भ होता है। इस 
अचेतन सत्ता का उद्घाटन पिकासों की कला करती हैं जिसमें सृष्टि 


. “ व] | शाप (76 50]6०एएट छत 6 0770६607. . - 
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का समष्टि सन” अपने मूलभूत संस्कारों और स्मृतियों से छलकता 
रहता है। इस प्रकार को कला जो किसी धरातल पर रंगों का विन्यास' 
है सीधे हमारी इन्द्रियों को प्रभावित करती हैं। इसके प्रभाव के लिये 
न तो बुद्धि की सकल्पनाओं और न मनोमूत्तियों की अपेक्षा होती हैं, ठीक 
वैसे ही जैसे संगीत में । यथार्थ मे, चित्रकला उसे अभिव्यक्त करने में समर्थ 
हो सकती है जिसकी अभिव्यक्ति तके से सम्भव नहीं है । 

ऊपर की उक्ति में अतियथार्थवाद (8प776&7570) का बीज है। 
अतियथार्थवाद आज की कला का केन्द्र है जिसकी घोषणा एक फ्रेंच कवि 
आन्द्रे ब्रेतों ने १९२४ में की थी । इस वाद के मूल मंत्र ये है : 

१. इसके अनुसार हमारे साधारण दृश्य जगत्‌ से भी अधिक 
सत्तावानु एक और जगत है : वह अचेतन मन का जगत है| 

२. इस अचेतन' मन में ऐसे ग्रुप्त स्रोत है जिन्हें स्वच्छन्द कल्पना के 
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द्वारा खोला जा सकता है--केवल विचारों की रूगाम भर छोड़ देने से 
उनकी झाँकी मिल सकती है । , 

३ बुद्धि और तके का विघटन--बुद्धि उस अचेतन, ग्रुप्त सत्ता तक 
पहुँचने में बाघक है । उसे केवल अंशत: स्व्रप्त की मनोगमूत्तियों द्वारा पाया 
जा सकवा है। अतएव बौद्धिक क्रियाओं के विघटन से, स्वप्नों में खोकर, 
हम अचेतन मन तक पहुँच सकते है । 


सूल्याडून-- 

अचतन कला का क्षेत्र वस्तु” के चित्रण मात्र से दूर है। उसमे जो 
वस्तु की प्रतिकृति की खोज करते है वे व्यर्थ ही आयास करते हैं । 
सुन्दर! की सृष्टि भी कला के लिये अनिवार्य नहीं । आज की कला 
पूर्णता, सन्तुलन, सामझस्थ, लूय, भारसाम्य आदि सौन्दर्य के शुणों की 
अभिव्यञ्ञना नही करती । भावात्मक कला अथवा अतियथार्थवादी कला 
दोनो ही वास्तविक से दूर आध्यात्मिक' सत्ता को प्रस्तुत करने का 
प्रयत्व करतो है । इनसें मनुष्य के चेतन अनुभव, बुद्धि के विचार, तर्क, 
कल्पना, संकल्पना अथवा भावना के लिये भी स्थान नहीं । रोजर फ्राई 
नामक चिन्तक ने इस कला के तत्त्वों को प्रस्तुत करते हुए कहा है : 

१. अधुनातन कला का “रस” 'अतीत' सत्ता के उद्घाटन से उद्गत 
होता हैं। यह “अतीत” अचेतन, है जो इन्द्रिय, मन तथा बुद्धि के व्यापारों 
से परे है । 

२. कला सौन्दर्य के 'शुद्धतम” रूप को उपस्थित करती है जिसका 
स्रोत अनुकरण, चित्रण, अभिव्यश्जना आदि नहीं है, वरन्‌ वह 'अतिमन! 
को प्रतीकों द्वारा संकेतित करती है । प्रतीकों के संकेत को समझने का 
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प्रयत्न वृथा है; उसे स्वप्त जैसी दशा मे झाँका भर जा सकता है, अर्ड- 
मुद्रित दृष्टि से । रसास्वादन मन की लगाम को छोड़े बिना सम्भव नहीं । 


३. रसास्वादना की इस क्रिया में आनन्द” का वह तत्त्व नही है 
जिससे हम साधारणतया परिचित हैं। हमारी मर सत्ता के अनुभव से 
जो भावना जगती है, वही भावना कला में रस का अनुभव है। स्यात॒, 
कला जीवन की किसी विशिष्ट भावना या अनुभूति को न जगाकर इनके 
द्वारा उत्पन्न हमारी चेतना में अवशिष्ट सामान्य स्मृतियों को उठाती है, 
जिसके कारण विशिष्ट की सीमा को पार कर हमे शुद्ध भावता का अनुभव 
होता है । 

सच तो यह प्रतीत होता है कि अधुनातत कला केवल कलाकारों के 
लिये है, साधारण जन के लिये नही जो इसे न समझता ही है और न किसी 
भावना से प्रभावित हो सकता है । पिकासों कहता है : प्रत्येक व्यक्ति कला 
को समझना चाहता है। वे पक्षियों के कलरव को समझने का प्रयत्न क्यों 
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नहीं करते ? वे रात्रि, पुष्प, तथा अपने चारों ओर की प्रत्येक वस्तु को, 
बिना समझे ही क्‍यों प्यार करते है? परन्तु चित्रण को समझना ही 
चाहिये ! उन्हे जानना चाहिये कि कलाकार एक आन्तरिक आवश्यकता 
से प्रेरित होता हैं। वह भी प्रकृति के उन मूल तत्त्वों में ने है जो हमे 
बिना हमारे जाने ही मुग्ध करते है। जो व्यक्ति एक तस्वीर की मीमासा 
करते हैं वे निश्चय ही सहीं मार्ग से भटक गये हैं । 

बुद्धि की पहुँच से बाहर, भावनाशुन्य, केवल अतीत और अचेतन के 
प्रतीकों की वाहन-स्वरूप आज की कला को आज का मानव कब अड्ी- 
कार करेगा? करेगा भी या नहीं ? यह बड़ा प्रदन है । 


रस ओर मनोविश्लेषण सिद्धान्त 


कला और इसकी अनुभूति को समझने का दूसरा प्रयत्त एक अन्य 
दिद्या से हुआ है । वह है मनोविश्लेषण विज्ञान की दिशा तथा इससे प्राप्त 
नृतन दृष्टिकोण । 

विद्व विख्यात मनोवैज्ञानिक सिगरमंड फ्रॉयड की मूल स्थापना है कि 
हमारा चेतन मन परिमसित है, किन्तु इसका आधार और स्रोत अचेतन 
मन है जो अपरिमित तथा अपरिचित रहते हुए भी, हमारे अनजाने ही, 
हमारे व्यवहार, विचार और क्रिया-कलाप का नियंत्रण करता है। हमारा 


'पराहाए+भ१ शीश +दालाया ब्राहाभानीतत-ःम' 
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श्श्द् रस और रसास्वादन 


शरीर एक जीवित संस्थान है; इसकी सुरक्षा और विकास के लिये इसमें 
अनेक परिवत्तंन, परिवर््धंध आदि होते रहते है । जीवन की मूल प्रवृत्ति 
बाह्य संसार से संघर्ष करके आनन्द प्राप्त करना है। इस प्रवृत्ति का त्ाम 
इरोस (709) है। किन्तु जीवन का प्रत्येक संघर्ष इसे मृत्यु की ओर 
स्वभावतः ले जाता है। मृत्यु की ओर इस प्रवृत्ति नाम थानटोस (7%७४&0058) 
है। आनन्द की इच्छा को वह लिबिडो (900) संज्ञा देता है। जीवन 
की ये मूल प्रवृत्तियाँ शरोर से उत्पन्न होदी हैं । विकास के क्रम से ज्योंही 
मस्तिष्क का आविर्भाव हुआ ये अचेतन प्रवत्तियाँ चेतन के क्षीण प्रकाश में 
आई । मनुष्य के स्तर पर पहुँचकर चेतता को अधिक अवकाश और प्रकाश 
मिला जिससे उसमें विचार, कल्पना, स्मृति आदि बौद्धिक क्रियाओं का 
उदय हुआ । सबसे बडी बात मनुष्य मे 'स्व” और “अहं' के भाव का उदय 
होता है। इसके हारा उसने व्यक्तित्व” का निर्माण किया; समाज, व्यवहार, 
घमं, नीति, न्याय, पुण्य-पाप, सुन्दर-असुन्दर आदि अनेक मूल्यों का 
आविष्कार किया, आदशों को स्थापना की, संस्थाएँ कायम कीं, रूढियाँ, 
जनमत, राजनीति आदि की व्यवस्थाएँ नियत कीं, और अन्च में, उसी के 
द्वारा कला, संस्कृति, विज्ञान आदि को जन्म दिया। संक्षेप मे, विश्व में 
जो मनुष्य-कृत वैभव दिखाई पड़ता है वह जीवन की मूल प्रवृत्ति से निकला 
है। 'अहं” इस मूल प्रवृत्ति का यंत्र मात्र है; चेतता अचेतन जीवन-प्रवृत्ति 
की एक क्षुद्र अभिव्यक्ति है । 

कला! का सम्बन्ध इसी अचेतन, किन्तु असीम जीवन प्रवृत्ति से जोड़- 
कर फ्रॉयडवाद ने महान्‌ कार्य किया है । चेतता सीमित है; कला-कृति भी 
सीमित है, जैसे कोई राग, मूत्ति, चित्र अथवा कविता। किन्तु जिस प्रकार 
परिमित चेतना के मूल मे अपरिमित अचेतन का समुद्र लहर लेता है, उसी 
प्रकार कला-कृति के नीचे अनन्त जीवन की ऊमिल प्रवृति निहित रहती 
है ) कृति तो केवल प्रतीक मात्र है; कृति किसी बाह्य वस्तु की अनुकृति 
नहीं है; बाह्य से उसका कोई सम्बन्ध भी नहीं है। कृति की सीमा उसके 
आक़ार-प्रकार से नापना उचित नहीं । वह तो जीवन के अनन्त सिन्धु तक 
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पहुँचने का माध्यम मात्र है। चेतता का अचेतन की ओर, कृति के सौंदये 
के वल से, प्रत्यावत्तेत ही रसास्वादन है । 

उपयुक्त स्थिति फ्रॉयडवादी विचारधारा की सामान्य रूप से है। 
किन्तु फ्रॉयड के अनेक शिष्यों ने इस सामान्य मान्यता को विशिष्ट रूप 
दिया है । फ्रॉयड स्वयं का विचार इस विषय में इस प्रकार है : 


लियोनार्डो' द विची नामक पुस्तक में फ्रॉयड कहता है कि अचेतन 
मन की गम्भीर तरझ़ुं कलाकार की प्रतिभा के कौशल से बाह्य कृति का 
रूप ग्रहण करती है जिनसे कलाकार भो स्वयं परिचित नहीं होता । प्रेश्ञक 
उस कृति को देखकर आइचय करते है, किन्तु न कलाकार और न प्रेक्षक 
ही उसके उद्गम को समझ पाते है ! 


प्रोद्ता और परिपाक के साथ-साथ हम अचेठन मे दूर होते जाते हैं. 
किन्तु शेशव की शीतल छाया में हम उसके समीप रहकर उसका उपभोग 
करते है, उसको झाँकी पाते है; कारण कि शिक्षु का मर्यादाहीन, स्वच्चन्द, 
निर्बाध ओर अबोध जीवन 'अचेतन' का साक्षात्‌ प्रतिर्प होता है। सम्यता 
ओर संस्कृति के नियम, धर्म और नीति की मर्यादाएँ, चेतना को कस देवी 
है, और परिपक प्रौढ अपने मूल से दूर हो जाता है | कलाकार स्व 
अनन्त अचेतन तक पहुँचने के लिये 'शिक्षु” बना रहता है । लियोनार्डो द 
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वबिची जो १५वीं शरती में इटली का महान्‌ चित्रकार हुआ है सारे जीवन 
बालक बना रहा | महापुरुष बिना 'बालक' रहे महान! नहीं हो सकते, 
कारण यही कि प्रौढ जीवन की आवश्यकताएँ नियमों से जीवन को जकड़ 
कर उसे अपने मल को भ्रुला देती है । 

फ्रॉयड का निष्कर्ष है कि 'रस” हैंशव को अनुभूति है; कला शिशु की 
आँखों से देखे गये संसार के चित्र को प्रौढ के लिये, प्रौढ के कौशल द्वारा, 
प्रस्तुत करती है। 'रसास्वादन' की क्रिया प्रौढ का शिशुता की ओर प्रत्या- 
वर्तन है | आनन्द का स्वच्छन्द, मर्यादा रहित उपभोग, कल्पना की निर्बाध 
उड़ान आदि रससस्‍्वादन के लक्षण हैं | फ्रायड ने यह भी कहा है कि शिशुता- 
मूलक होने के कारण हमारे परिपक्ष जीवन के लिये कला का मुल्य 
सन्देहास्पद है। 

फ्रॉयड के अनन्तर उसके विचारों को लेकर अथवा उसकी प्रतिक्रिया 
स्वरूप दो अन्य धाराएँ प्रकट हुईं । एक ने फ्रॉयड के 'अचेतन” की नई 
मीमांसा की । वह था यंग, एक जमंन विचारक । उसके अनुसार “अचेतन' 
जीवन की मूल प्रवृत्ति अवध्य है, किन्तु वह दमन की गई काम” अथवा 
आनन्द' की इच्छाओं अथवा दैशव की स्मृतियों की कब्र” नहीं है जहाँ से 
उठ-उठकर वे हमें दशैशव की अनुभूतियों का रस उपस्थित करती है। 
अचेतन' जीवन का स्रोत है; जीवन का सम्पूर्ण आह्वाद और विषांद वहीं 
से आविभूत होता है। वही मृत्यु भी है जो द्यान्ति' स्वरूप होने के कारण 
वाञछनीय है । अचेतन हमारे अध्यात्म, अधिभूत और अधिमन का मूल 
है; सृष्टि और प्रलढ्य, जीवन और मृत्यु, हर्ष और विषाद, वहीं से प्रारम्भ 
होकर वहीं लीन हो जाते हैं । कला इसी अचेतन की झाँकी है जिसे पाकर 
रसिक बल और प्रेरणा ग्रहण करता है । रसास्वादन की क्रिया, कला-क्ृति 
के गुणों से, रसिक को उसकी चेतना के मूल तक ले जाती है जहाँ जाकर 
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वह समृद्ध होती है। मानना होगा कि यंग के विचारों ने कछा को पातकः 
होने से बचाया; परन्तु इसके स्वरूप को आध्यात्मिक बचा दिया । 

फ्रॉयड ने स्वयं भी तथा उसके मानने वालो ने बताया था कि 
अचेतन' का समोपतम अनुभव या तो 'दैक्षव' में मिलता है या 'स्वप्न' की 
स्वच्छन्द कल्पनाओं में । इस मान्यता को आधार बनाकर अनेक विचारकों 
ने कला को 'स्वप्त-सहोदर' और कलानुभूति को स्वप्त का अनुभव माना 
है । शाल बोदुवाँ कहता है कि वत्तमान मनोविज्ञान एक स्वर से कला- 
कृति और विशेषतः काव्य को न केवल दिवा-स्वप्त, बल्कि स्वप्न! के 
सद्श मानता है | इसके अनुसार स्वप्न के निर्माण में तीन क्रियाएँ रहती 
है । घनत्वापादन ((070०75200०7), स्थानान्तरण (0४ए92८८०४८४४), 
और अवचेतन द्वारा दमन (१८ए०7८४अंठश प्र ४४९ 5प्॒र7-००75८0प78) । 
घनत्वापादन का अर्थ है अनेक और विभिन्न अनुभूतियों का एकस्थ हो 
जाना । स्वप्त के अनुभव में जो वैचित््य मिलता है उसका कारण यही है 
कि मूल अनुभवों से अपने कार और स्थान को छोड़कर अनेक '“दृष्ट' और 
श्रुत' तत्व एक साथ एक हो स्थान और काल में एकत्रित हो जाते है ! 
'कहीं की इंट और कहीं का रोड़ा” इसी प्रकार स्वप्त का हवाई महल बन 
कर खड़ा होता है। अनेक अनुभवों से ये तत्त्व क्‍यों और किस नियम से 
एकस्थ होते है, इसके विषय में रिबों कहता है: हमारी चेतना की 
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विभिन्न दशाएँ इसलिये एक-दूसरे से नहीं जुड़ जाती कि वे पहले कहीं 
एक साथ घटित हुई है, इसलिये नहीं कि उनमे कोई साहश्य है, बल्कि 
इसलिये कि उनमे एक साथ बाँघने वाला एक ही सामान्य भावनात्मक 
तत्त्व मौजूद है। हर्ष और विषाद, प्रेम और घृणा, आइचर्य और थकान, 
गवेँ इत्यादि अनेक भावनाएँ है जो अनुभवों को एकसृत्रित करने के लिखे 
आकषंण के केन्द्र है, जो उन घटनाओ को जिनमें कोई बौद्धिक सम्बन्ध नहीं 
है, भावनात्मक एकता के कारण एक साथ छा देती है। इस नियम से 
स्पष्ट है कि स्वप्न की भाँति कहा की कृति मे जो अनेक तत्व एकस्थ 
होकर घनीभूत हो जाते है उनमे इसका कारण भावना का साम्य, एकता 
अथवा सामझस्य ही होता हैं। भावना के सामझस्य का अभाव कला के 
परिपाक का विरोधी है। 

स्थानानतरण ()59280677०४४ 67 '7७४४९८०८४८८) का अर्थ है कि 
जब' एक मनोदशा किसी इढ भावना से जुड़ जाती है तो वह मनोदशा पुनः 
प्रकट होने पर उसी भावना को जगाती है। ये दोनों क्रियाएँ अचेतन रूप 
से चेतना के तल में स्वयमेव चला करती है और विभिन्न अनुभूतियों को 
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घनीमृत करती रहती हैं। इंधर हमारा अवचतन मन (छप्र7-0०07500घ5) 
उन प्रवृत्तियों का दमन करता रहता है जो अन्तनिहिव जांवन की अनन्त 
अभिलाषा को प्रकट करना चाहती है। जाग्रत मे तो ये प्रकट होने ही नहीं 
पातीं । अतएव स्वप्न में मन की गस्भीर और दमसित की गई भावनाएँ 
अनेक घनीय्ूत मनोदशाओं को गुत्थी को लेकर सुन्दर 'प्रतीकों' (8>:्ॉ०0) 
का सर्जन करती है। स्वप्त का यह आनन्दमय अनुभव, प्रतीको का उपभोग, 
प्रत्येक व्यक्ति करता है। कलाकार उसका जाग्रत में प्रत्यक्ष करता है तथा 
स्वप्त की अनुभूति को कल्पना और कौशल के बल से पाथिव सामग्री में 
मूर्तित करता है | कुछ भी हो, कला की अनुभूति स्वप्न की अनुभूति है; 
इसका “रस' स्वाप्निक जगत्‌ की घनीभूत और भावना-केन्द्रित मनोद्ाओं 
का अनुभव है 


सनोविश्लेषण विज्ञान का आधुनिकतम चरण 


एन्टन एरंजुवेग (&४६57 7८४2छ८ं४) नामक चिन्तक ने मनो- 
विश्लेषण विज्ञान द्वारा प्रस्तुत कला-मीमांसा का आधुनिकतम चरण अपने 
ग्रन्ध: ४ ऐडएटी0%79फआंड ्त 7800. एडरंतत ब्यपे स्वतएएु 
मे उपस्थित किया है। ग्रन्थकार ने रस ओर रसास्वादन के प्रइत को 
अनेक दिशाओं से उठाया है तथा अपने निष्कर्षो को विज्ञान, मनोविज्ञान, 
कला-इतिहास, कला-दशन आदि की नुतन गवेषणा तथा स्थापनाओं से पुष्ट 
किया है। पुस्तक तकनीकी भाषा में लिखी जाने के कारण दुरुहु है और 
युक्तियाँ संश्लिष्ट हो गई हैं । नीचे इसका आलोचनात्मक सार संग्रहीत है। 

प्रत्यक्ष का विज्ञान और सनोविज्ञान--देखना ओर सुनना, ये कलातु- 
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भूति के दो मुख्य द्वार हैं। अन्य इन्द्रियों के अनुभव भी, जैसे, स्पर्श ध्राण, 
रसन, पेशी और नाड़ियों में तनाव का बोध, इत्यादि सुन्दर वस्तु को 
देखने तथा संगीत को सुनने मे हमें प्रभावित करते है, किन्तु मुख्यतया 
आँख और कान कला-क्ृति के सौन्दर्य को ग्रहण करने के लिये अनन्य 
साधन है। इन्हीं दो क्रियाओ का वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक अध्ययन 
आज चल रहा है जिसने कला की सम्पूर्ण रस-मीमांसा को नया मोड़ दिया 
है । इसका अथ यह न समझा जाये कि मनोवैज्ञानिक ने कलाकार को कुछ 
सिखाया है; बल्कि मनोवैज्ञानिक ने कलाकार से सीखा है, आधुनिक चित्रण 
और संगीत में जिन अ-बौद्धिक तत्त्वों का समावेश हुआ है उनसे हमारे 
अन्तर्मन की गहराइयों मे घटनेवाली क्रियाओं का पता चला है। यह 
कलाकार ने किया है और मनोवैज्ञानिक ने उससे सीखकर इन तत्त्वों का 
वैज्ञानिक अध्ययन किया है। 

साधारण मनुष्य “वस्तु' को देखता है, और व्यवहार को उसके 
अनुकूल बनाता है, जैसे, पुष्प को देखकर उसे तोड़ने या सूघने का व्यवहार 
अथवा साँप को देख कर उससे दूर भागने की प्रवृत्ति इत्यादि । वह 
अधिकतर वस्तु के व्यावहारिक' रूप में रुचि रखता है। उसका लक्ष्य 
बहुधा 'जीवन' तक सोसित रहता है जिसे हम 'जीवी लक्ष्य (3900- 
87८2 ९००) कह सकते है। कभी-कभी वह इस लक्ष्य से ऊपर उठता है। 
वह उनके “रूप” को देख कर प्रसन्न या विषण्ण होता है। बहुधा जिस रूप 
को देखकर प्रसन्न होता है उसे वह सुन्दर' मानता है; विषादजनक रूपों 
को हेय समझ कर छोड़ देता है | सुन्दर भवन, चित्र, मूत्ति अथवा प्राकृतिक 
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इृश्य उसे आनन्‍्द' देते है जिनका जीवन के लिये विशेष उपयोग तो नहीं, 
किन्तु मूल्य अवश्य है। इसे हम कलात्मक लक्ष्य अथवा रसात्मक लक्ष्य 
(3८४४८६४८ ८४०) कह सकते हैं । युगों वक कला सुन्दर का सृजन कर 
मनुष्य का मनोविनोद करती रही है। यहाँ तक कि सौन्दर्य की अनुभूति 
के लिये दिव्य और भव्य, अद्भुत और आइचर्यप्रद, रूपों का आविष्कार 
संसार के इतिहास में हुआ है। परन्तु कलाकार ने वस्तु के रूपों के विषय 
मे यह प्रइन हाल ही में पूंछा है। क्या देखी जाने वाली वस्तु का स्वरूप 
ठीक वैसा ही है जैसा हम देखते हैं ? अथवा वस्तुत: वह रूप व्यवहार के 
लिये उपथुक्त होते हुए भी वास्तविकता से दूर है। सदियों तक कलाकार 
ने अनुकरण' को अपना साथन स्वीकार किया, और देखी अथवा देखी जा 
सकते वाली वस्तुओं की 'प्रतिकृति' को अनुकृति' द्वारा आँकना उसका काम 
रहा । विज्ञान की इष्टि ने वस्तु के व्यावहारिक, उपयोगी अथवा सुन्दर 
रूप को छोड़ कर उसके 'यथातथ्य” अथवा “याथार्थ्य! (२०७॥४ए) का पता 
लगाना चाहा तो वह वस्तु अपने रूप से विरूप, विभिन्न ओर विचित्र 
प्रतीत होने लगी । एन्टन एरंजवेग ने इसी ऐतिहासिक घटना को विशद 
किया है। 

दर्शन की भाँति विज्ञान का निर्णय है कि वस्तु का यथार्थ रूप उसके 
दृश्य रूप से भिन्न है। वस्तु विद्यत्‌ धाराओं का प्रवाह मात्र है जिससे 
विद्युत किरण निकलती रहती हैं। एक किरण अनेक क्षुद्र कणों के अजस्न 
प्रवाह से बनती है । ये किरण-कर्ण नेत्रेन्द्रिय के जीवित पटल पर प्रहार 
करती है, और ये प्रहार संवेदनों के रूप में नाढ़ियों के द्वारा मस्तिष्क 
के उन क्षेत्रों में पहुँचते हैं जहाँ इनका 'अथ” समझा जाता है। अर्थ समझने 
वाला मस्तिष्क नहीं, बल्कि मन है। मस्तिष्क केवल स्पन्दन मात्र है । 
उसमे वस्तु की चेतना सम्भव नहीं । किन्तु मन” भी कोई चेतन “व्यक्ति! 
नहीं है; वह भी चेतन-क्रिया-स्वरूप माना गया हैं। स्मरण, विचार, 
कल्पना, प्रत्यक्ष, भावना आदि क्रियाएँ ही मन! है; इनके अतिरिक्त, 
मनस्तत्व को विज्ञाल अपने क्षेत्र में स्वीकार नहीं करता । मन की अनेक 
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क्रियाएँ मस्तिष्क में प्राप्त संवेदनों अथवा स्पन्दनों को 'वस्तु' का रूप देती 
है. इसका छोटा-बड़ा होना, दूर-समीप होना, इसके घनत्व, विस्तार, रंग, 
आकार आदि सभो प्रत्यक्ष-ग्राह्म ग्रण, मन और मस्तिष्क की क्रियाओं पर 
आधारित है। यहाँ तक कि वस्तु के आकार, रंग, विस्तार, दूरता आदि 
का बोध नाड़ी और शरीर विशेषतः आँखों की मॉस पेशियों की गति और 
क्रिया के ऊपर पूर्णतया निर्भर है | तब तो यही निष्कर्ष निकलता है कि 
वस्तु वह है जो हमारे मन और मस्तिष्क, नाड़ी और पेशी की क्रियाये है । 
दृश्य वस्तु मन की निर्मिति-मात्र है, इसके अतिरिक्त हम वस्तु के याथार्थ्य॑ 
को नहीं जानते । वस्तु का दृष्ट रूप उसके वास्तविक रूप से कितना 
मिलता है---हम नहीं जान सकते । 

चित्रकार ने वस्तु के दृष्ट रूप और उसकी अनुकृति के प्रयत्न को 
योरोपीय पुनरुत्थात के समय छोड़ दिया। समतल पर ठोस वस्तु को 
बनाने के लिये हम समतल को तो नहीं बदल सकते, किन्तु ठोस वस्तु 
को, उसके दृष्ट रूप को, बदलना अनिवाय है । हम ठोस वस्तु को इस 
प्रकार देख कि मानो वह ठोस नहीं, वरनु एक ही धरातल पर बिना 
घनत्व और फैलाव के चिपकी हुई है। यदि हमें घोड़ा या मकान 
अथवा स्तम्भ को चित्रित करना है तो उन्हें हमे एक ही घरातल पर दो 
मानों, अर्थात्‌ लम्बाई और चोड़ाई, में हो देखना चाहिये, तीन मानों 
में नहीं, यानी लम्बाई, चौड़ाई ओर मोदाई मे नहीं । कलाकार द्वारा 
चस्तुः को इस प्रकार देखने की विधा को परिप्रेन्‍्य (?०४००८४४८) 
कृहा गया है । 

परिप्रेक्ष्य के द्वारा चित्रकार चित्रव्य वस्तु को देखता है। यह चित्र- 
कला का देखने का अपना प्रकार है और साधारण से भिन्न है। चित्रकार 
चित्रव्य वस्तु के दृष्ट रूप में मोटाई नहीं पाता, किन्तु वह वस्तु को 
रेखाओं के रूप में देखता है जो एक समतल चित्र-फलक पर बिछी हुई 
हैं। ये रेखाएँ आगे-पीछे, ऊपर-तीचे, दाये-बाये, चलती है, मुड़ती है, और 
अपनी गति, कोण, बंक, मोड़, झुकाव आदि के कारण, लय, सन्तुलन, 
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भार-साम्य, सामझस्य, आदि रूप के भ्रुणों को प्रकट करती है। माना कि 
रेखा के माध्यम से घोड़ा, मकान आदि चित्रित हो जाते है, और, साधारण 
प्रेक्षक चित्र मे वस्तु के सादश्य को देखकर प्रसन्न होता है, किन्तु चित्रकार 
का वास्तविक मन्तव्य साहइ्य की वंचना उत्पन्त करना नहीं होता । वह 
तो रेखाओं का दृत्य, उनका लोच, उतार-चढाव, संक्षेप में उनकी शक्ति 
को प्रकट करना चाहता है । कुशल प्रेक्षक इने ही देखता है जो व्यावहारिक 
देखने के प्रकार से भिन्न होता है । कलाकार परिप्रेक्ष्य विधि से वस्तु के 
रूप में कला के लिये उपयोगो रूप की विक्षतियाँ.. (0७% 075079075) 
उत्पन्न कर देता है। 

दृष्ट वस्तु का रूप (7०7०) हमे स्थिर (८००॥४८४०) दिखाई पड़ता 
है । वास्तव में यह बात नहीं । एक भवन को देखिये । एक नियत बिल्दूं 
पर खड़े छ्लेकर एक कोण से देखने से उस भवन का एक दृश्य” उपस्थित 
होता है; किन्तु अपना दष्टि-बिच्ु, खड़े होते का स्थान, आँखों की स्थिति 
आदि के बदलने से, क्षण-क्षण में, उसी भवन के विभिन्न रूप नेत्र-पटलरू पर 
बनते और बिगढ़ते हैं | नेत्र और मस्तिष्क तथा इनके द्वारा सन पर पढ़ने 
वाली और क्षण-क्षण मे विचित्र रूप रखने वाली, वस्तु की छायाओं को हम 
ध्यान में नही लछाते, क्योंकि इनका हमें व्यवहार मे कोई उपयोग नहीं। 
हम एक अविचल, स्थिर रूप को हो वस्तु का रूप समझते हैं । मनोविज्ञान 
इसे रूप-स्थैय॑ ([70777 ०००४८४7८७) कहता हैं। सच यह है कि रूप-स्थैय॑ 
मन का निर्माण या निर्णय है, इसकी उपयोगिता के कारण, याथाथ्यें नही । 

परिष्रे_्य के नियमानुसार चित्रण करने वाली कला ख्ूप-स्थैयं को 
व्यागकर रूप की विक्ृति को प्रस्तुत करती । 

प्रदन यह है कि वस्तु के स्थिर रूप (007४४ 070) (जो व्यवहार 
के लिये उपयोगी होने के कारण साधारण अनुभव के ल्वि ग्राह्म होता है) 
और उसके कलात्मक यथार्थ रूप में क्या सम्बन्ध है? मन की कौन सी 
क्रियाएँ कलात्मक रूप को ग्रहण करती हैं ? इस रूप-प्रहण के अनुभव का 
क्या स्वरूप है ? इन प्रइनों का उत्तर हमारे ग्रन्थकार ने दिया है। 
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वस्तु का साधारण प्रत्यक्ष, ग्रन्थकार के अनुसार, रूप, व्यवस्था, 
उपयोगिता, नियत स्थान, रंग आदि ग्रुणो से आबद्ध रहता है। इन्हीं गुणों 
के कारण हम उसे “ वस्तु” (पफ्रंश8) समझते हैं। रूप (007) वस्तु का 
निश्चित आकार है, व्यवस्था (56४०0) वस्तु के अवयवों का परस्पर 
सम्बन्ध और पूर्ण विन्यास है; उपयोगिता का अर्थ जीवन के लिये आवश्यक 
व्यवहार को उत्पन्न करना है; वस्तु का किसी स्थान विशेष पर दिखाई 
पड़ना 0८2722709 है; इसी प्रकार प्रकाश में वस्तु रग (०000/ 06 
5०7८) को ग्रहण करती है। ये ग्रुण “वस्तु के गुण है। हमारा घरातलीय 
चेतन मन (5पए4०९ ८075००फ +गंगव) 'वस्तु' का इन्ही ग्रुणों के साथ 
अनुभव करता है, जिसे हम वस्तु प्रत्यक्ष (॥फ्रंत8-००८८०४०४०) अथवा 
धरातलीय प्रत्यक्ष (5प्र9०९८ 9०८८०८०४००) कहते है । 

परन्तु वस्तु का प्रत्यक्ष बस्तु-विहीन' (॥'फरंश8-॥7९९ 9०७४८९०४०४) 
भी होता है जब कि उपयुक्त ग्रणो के बिता, अथवा इनके बिना आबद्ध भी, 
हम इसका अनुभव करते हैं । यह अनुभव सतही दिमाग या ऊपरी मन से 
नहीं, बल्कि गम्भीर मन (0००४४ एएंणवे) या अचेतन मन से होता है । 
कलाकार वस्तु के बाहरी रूप से बँचधा न होने के कारण अचेतन मन की 
गहराइयों से उसे देखता है; अतएवं वह जीवन के साधारण नियमों का बन्धन 
नहीं मानता । वस्तु का साहब्य उसके लिये प्रवंचना ([880० गपशं०्ण) 
मात्र है। जिस प्रकार परिप्रेक््य के नियमानुसार वस्तु को देखने पर 
वत्तुंडाकार रूप (लएटपॉआ 0077) अण्डाकार (707४८००/), और भण्डा- 
कार रूप फैला हुआ (2//८7८०), समानान्तर रेखाएँ एक बिन्दु की ओर 
मिलती हुई, समीपस्थ पदार्थ बढ़े और दूरस्थ छोटे, दिखने लगते है, 
यद्यपि उनके स्थिर रूप (0०४7्र४४7०८ #07%7) में हम किसी विक्ृति का' 
अनुभव नहीं करते, उसी प्रकार अचेतन मन चेतन मन के नियमों से 
मुक्त होकर अपने ही नियमों के अनुसार वस्तुओं को देखता है। हमारे 
स्वप्तों का अनुभव, कलाकार का अनुभव तथा शिशु का अनुभव, तीनों 
अचंतन मन के अनुभव हैं जिनमें “वस्तु' का प्रत्यक्ष नहीं, बल्कि वस्तु-विहीन 
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(/]708-76८), व्यवस्था-विहीन ( (7८5६७६-१४८८), रूप-विहीन ([07797- 
7८८) सत्ता का अनुभव होता है, वह सत्ता जो अपने में स्वतंत्र और शुद्ध 
है । अचेतन मन के लिये “वस्तु' की अलग सत्ता कुछ नही, जैसा कि हम 
वृक्ष को उसकी पृष्ठभूमि से अलग करके साधारणतया देखते है, अथवा 
एक वृक्ष को दूसरे वृक्षों से, अलग देखना, वृक्ष में फूल, पत्ते, फल आदि को 
पृथक्‌ करना "यह सब पृथक्करण (तांग्रीकथमपं४४०४) की क्रिया है 
जिसका उपयोग चेतन मन के लिये है, अचेतन के लिये तहीं | बालक सभी 
पुरुषों को 'पापा' और सभी स्त्रियों का 'माँ' जानता है। इसके लिये 
विशिष्ट,, पृथक का कोई महत्त्व नहीं । स्वप्न में भी केवल सत्ता' का 
अनुभव होता है| पृथक्‍करण अथवा विशिष्टीकरण की क्रिया चतन मन के 
लिये उपयोगी है, क्योंकि उसे प्रत्येक वस्तु की अलूग-अलूग पहचान चाहिये 
जिससे व्यवहार सिद्ध हो सके । चेतना में वस्तु का अपने ग्रुणों के साथ 
आविर्भाव, उसकी अलग पहचान---इस क्रिया को आविष्करण (##४८पा- 
»7०0४) कहते है। अचेतन में सत्ता अनाविष्कृत ([7&77८एै०४८) और 
अविशिष्ट (ए००रग्रिटः००४०७८:८१०) दशा में रहती है, रूप और अभिव्यक्ति 
के नियमों से अनाबद्ध, अतएव जीवन की ज्वाला से व्याप्त और 
अपरिच्छिन्न | 

यहाँ पर हम अपने पहले प्रइन का उत्तर दे सकते हैं अर्थात्‌ वस्तु के 
कलात्मक और स्थिर रूप में सम्बन्ध का क्‍या स्वरूप है: कलात्मक 
अनुभव में हम चंतन मन की अपेक्षा अचेतन मन से वस्तु को ग्रहण करते 
है | चेतन मन रूप, उपयोगिता, व्यवस्था आदि ग्रुणों से बँधा रहता है; 
अचेतन इनसे मुक्त । चेतन मन का वस्तु से रागात्मक लगाव ([/9000प5- 
770८7८४:) रहता है। लेखक का मत है कि अचेतन मत (“वस्तु-विहीन' 
उन्मुक्त दृष्टि से बाह्य संसार को देखता है मानो यह केवल भावात्मक 
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व्यवस्था (&807730०६ 28८४४०॥४ [0०£८००४) हो क्योंकि उसे वास्तविकता के 
साथ कोई रागात्मक लगाव नहीं होता । वह वस्तु के अविचल, स्थिर गुणों 
की चिन्ता नहीं करता, अतएवं वह उसके “वस्तुत्व' को ही नष्ट कर देता 
है जिसका जीवन के लिये अधिक उपयोग नहीं। वह परिप्रेक्ष्य, प्रकाश- 
छाया ((४४8४705८77०) आदि द्वारा जनिव विक्रतियों को वस्तु के अनुभव 
मे लाता है। आज की कला का सत्य यही है।' 

जो सम्बन्ध चेतन और अचेतन मन में है, वही वस्तु के कलात्मक 
ओर साधारण अनुभवों मे है। 

इसी से दूसरे प्रदन का उदय होता है: मन की कौन सी क्रियाएँ 
कलात्मक रूप को ग्रहण करतो है ? 

मन की चेतन और अचेतन तहों या पत्तों मे शक्तिशाली सम्बन्ध रहता 
है । अचेतन मन कोटिश: पर्तो का बना हुआ है। युगो तक जो मस्तिष्क का 
शने: विकास हुआ, उस विकास की प्रत्येक अवस्था, एक के ऊपर एक, 
पर्ततों में जमी हुई है। छोटा शिशु, प्रारम्भ से परिपाक की दशा तक, 
युगो के विकास को पार करता है । प्रोढ्ल का मन परिपक्ष हो कर हमारे 
साधारण अनुभव के योग्य होता है; किन्तु अपने इस विकास के काल में 
वह युगों की अनेकों दशाओं मे से होकर ग्रुजरता है। प्रौढ़ मन अपने 
जीवन की सभी दशाओं को जो मानव-मन के विकास की दशाएँ सी है 
पार करके ही प्रोढ मनस्कता को प्राप्त करता है ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी 
एथट70, .765४प009868 8 6856ण7 78 रण 6 गठ्णनओंं. पकाा0प5 
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का वत्तमान धरातल अपने नीचे प्रत्येक युग की दशाओं को छिपाकर प्राप्त 
हुआ है । वत्तमान सन अथवा प्रौढ़ सतस्कता का अपने पूर्व की सभी अव- 
स्थाओं को अपने में दबाकर रखना--इसे लेखक ने पत्तीकरण 507 - 
८७7०४ कहा है ! 

अतीत मन की अनन्त अव्स्थाएँ मृत अथवा विगत नही हो गई हैं, 
बल्कि वे अचेतन दशा में रहती हुई भी क्रियाशील रहती हैं, और प्रोढ 
के चेतन मन को प्रभावित करती हैं। चेतन मन वस्तु ही (7४%) का 
अनुभव करता है क्योंकि वस्तु ही जीवन और व्यवहार के लिये उपयोगी 
है; किन्तु अचेतन मन पुनः पुन' 'वस्तु-विहीता' (7%ंग४8-7०८) अथवा वस्तु 
के अविभक्त, अविद्वचिष्ट, अनभिव्यक्त रूपों को ऊपर लाना चाहता है, वस्तु 
के सम्पूर्ण अस्तित्व को प्रस्तुत करना चाहता है, क्योकि अचेतन मन के लिये 
“उपयोग' का महत्त्व नहीं । इसलिये मन की इन दोनों पर्त्तों में शक्तिशाली 
तनाव (वए7थययं८ एथाआं००) रहता है। ऊपरी चेतन मन अचेतन मन 
के सशक्त प्रभावों को दबाता है, इस क्रिया का नाम 'दमन' (१०७7०८5४४०४) 
है, और अचेतन मन चेतन के नियम, मर्यादा, व्यवस्था और आव- 
दयकता को उलाँघकर अपने ढंग से सत्ता को प्रस्तुतकरना चाहता है। इस 
क्रिया का नाम आविष्करण (27४ ८पॉ०४४००) हैं। एक और 'दमन' 
ऊपर से नीचे को जाने वाली, और दूसरी ओर नीचे से ऊपर उठाने वाली 
आविष्करण क्रियाएँ, परस्पर विरोध करने के कारण, तनाव उत्पन्न करतीं 
है। जब चेतन मन दमन करने में सफल होता है तो कोई बाह्य वस्तु 
स्थिर, एक, उपयोगी, व्यवहार के योग्य होती है। इसे हम धरातलीय 
प्रत्यक्षानुभूति ($प्रा/७०० 976८८०४००) कहते हैं। इसके विपरोत जब 
अचेतन मन चेतन पर विजय पा लेता है तो शिशु की आँखों से देखे गये जैसे 
संसार का बोध होता है | इसे लेखक ने गम्भीर प्रत्यक्ष (१०७४ 9८०८०- 
४४०४) कहा है । 

इन क्रियाओं और सम्बन्धों की जानकारी के बाद हम अपने प्रश्न का 
उत्तर दे सकते है । 
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चेतन मन रूप व व्यवस्था (7077० 570 8०5४०) को प्रस्तुत करता 
है. किन्तु अचेतन मन इनसे विरहित वस्तु को | कलात्मक अनुभव में रूप 
और व्यवस्था (जिसे हम आँखों से ग्रहण करते है) अरूप' और अव्यवस्था 
(जो अचेतन मन के लक्षण है) के प्रतीक होते हैं। अचेतन मन प्रतीको 
(59770) के द्वारा अपने आपको अभिव्यक्त करता है । इनका आविष्कार 
चेतन मन का काम है। कलानुभूति मे मन चेतन से अचेतन की ओर और 
अचेतन से चेतत की ओर गति करता है। अचेतन से अनन्त, पुरातन, 
अतीत, पर्तो में जमे हुए अनुभवों को लेकर बाहर की ओर धाराएँ 
प्रवाहित होती है । यद्यपि ये अनुभव अस्पष्ट, अनिद्दिचत, अवर्ण्य, अरूप 
होते है तथापि वे चेतन के अनुभव को प्रभावित करते है | लेखक का मत 
है कि हमारे साधारण अनुभव में भी चेतन और अचेतन के बीच की 
गति रहती है जिसके कारण मन में सन्तुलन और रूप बने रहते है तथा 
ऊपरी अनुभव केवल सतही न रह कर समृद्ध हो जाता है। मन की यह 
ऊपर से त्तीचे और नीचे से से ऊपर की ओर गति अन्‍न्तःस्पन्दतर (05लाॉ- 
87०४0 कहलाती है । कलात्मक अनुभूति का सार यही अच्तः: स्पन्दन 
है । 

लेखक कहता है : हमारे देखने वाले सतही मन के पास केवल 
पूर्णतया अभिव्यक्त, स्थिर, व्यवस्थित रूप ही रहता है जिसे वह अन्तः- 
स्पन्दन के द्वारा मन की गम्भीर तहों से अत्यन्त चल और द्रव (77076 
200 ]फ 0) रूपों को ऊपर उठा कर समृद्ध करता है। 


_अममाकाफाए पलक नाहाभंभगनए' ऋ्रधशशाओ 
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कला -कृति मे जो अनभिव्यक्त तत्त्व होते है वे अचेतन में छिपे रहते 
है। कलाकार इन्ही की सृष्टि करता है और रसिक गम्भीर प्रत्यक्ष के 
द्वारा इनका उपभोग । 

हम अब तीसरे प्रइन के समीप आ गये है : रूप-अहण के अनुभव का 
क्या स्वरूप है ? रूप-प्रहण मे चेतन मन प्रतीको को सृष्टि करके रसिक 
को देता है। प्रतीक का अर्थ है एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का 
प्रस्तुत होना । प्रस्तुत की गई वस्तु अत्यन्त साधारण हो सकती हैं किन्तु 
इसके पीछे गम्भीर भावनाएँ, सामूहिक चेतना तथा ऐसे भाव निहित हो 
सकते है जिन्हें केवल अचेतन मन ही समझ सकता है, क्योंकि अचेतन मत 
के विस्तार में ही अविभक्त और असीम सत्ता का आविर्भाव होता है। 
चेतन मन प्रतीक का सुजन करके अचेतत मच के भावों को व्यक्त करता 
है । कला की अनुभूति मे चेतत और अचेतन स्तरों पर प्रतीकावगाहन से 
एक शक्तिशाली क्रिया का आविर्भाव होता है । 

इस स्थल पर कलानुभूति और सौन्दर्यानुभूति में भेद करता आवश्यक 
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है । लेखक के अनुसार 'सुन्दरर उस रूप का नाम है जिसमें सन्तुलन, 
सामञ्जस्य, भार साम्य आदि ग्रुण विद्यमान हों जिन्हें हमारा चेतन मन 
समझ सकता है और समझ कर आनन्द ले सकता है । सुन्दर सुव्यवस्थित, 
आननन्‍्ददायक रूप का नाम है। इसके आस्वादन में अचेतन की गहराई 
तक जाने की आवश्यकता नहीं। कझा और विशेषतः आधुनिक कला 
'सुन्दर! को छोड़कर 'असुन्दर' का भी सृुजत करती है। आज की कला 
तो जानबूझ कर सतही मन के स्तर को बेध कर गम्भीरतम अचेतन मन 
का अवगाहन करती है । आदिम कला की भाँति अद्यतन कला सत्ता के 
अ-बीड्धिक और अ-सुन्दर पारवे कां उद्घाटन करती है, क्योंकि वह 
अचेतन मन के माध्यम से सत्ता के स्वरूप तक पहुँचने के प्रयत्न में 
संलग्न है। 

'सुन्दर' से आनन्द की भावना होती है; परन्तु 'असुन्दर' से बल 
अथवा ऊर्जा की भावना का आस्वादन होता है । असुन्दर के अवगाहन में 
अचेतन मन चेतन मन के आवरण को बेध॑ कर सत्ता का निबंध, स्वच्छन्द 
रूप प्रस्तुत करता है, और चेतन मन को दमन-क्रियाओ को उद्‌बुद्ध करता 
है। 'असुन्दर' का समझना चेतन की सीमा के बाहर है जबकि अचेतन, 
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समझने की क्रिया का स्थगन करके, असुन्दर से उत्पन्न सत्ता के ओज का 
अनुभव करता है। इस प्रकार कला का क्षेत्र सुन्दर तक सीमित नहीं हैं, 
क्योकि सुन्दर कला-सृजन का एक क्षुद्र प्रयास मात्र है । 


कला के क्षेत्र में ऊर्जा का अनुभव (एछं४5४० वृष्थण जो अचेतन 
के अनावरण से उत्पन्न होता है कलानुभृति का तत्त्व है । सुन्दर के अनुभव 
(36४86९४८ तृषथ५) में अचेतन अभिव्यक्त होकर चेतन स्तर पर आ 
जाता है। अतएव आविष्करण (4४४८ए८०७४०४) सौन्दर्यानुभूति का सार 
है । दोनों में हो मन की ऊर्जा अनुभूति के विभिन्न स्तरों पर स्थानान्तरण 
करती है | इस प्रकार चेतत और अचेतन मन की परस्पर-विरोधी क्रियाएँ 
--ऊर्ध्वगामी अभिव्यक्तीकरण की क्रियाएँ तथा अधघोगामी दमन की क्रियाएँ 
-“मिलकर एक ऊर्जस्वत्‌ मानसिक सन्‍्तोल का निर्माण करते है जो 
वस्तुतः हमारे सम्पूर्ण मन्त का लक्षण है ।' 

रूप-सुजत और रूप-ग्रहण दोनों में सर्जनात्मक भावना का उदय होता 
है । ऊपर दी गई भाषा में इस भावना का रूप इस प्रकार समझा 
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जा सकता है : सर्जन के काल मे सतही मन की क्रियाएँ क्षण भर के 
लिये स्थगित हो जाती है और इसी क्षण में मन की गहराइयो में पुरातन 
किन्तु सनातन (57०४७४०) और अनभिव्यक्त तथा अविभवत क्रियाएँ प्रारम्भ 
हो उठती है। चेतन और अचेतन की ये अवस्थाएँ पौन:पुन्येन घटती है : 
चेतन का स्थगन और अचेतन का सक्रिय होना । रूप-सर्जन की अचेतन में 
घटने वाली क्रियाएँ अविभक्‍त आकारों को चेतन के स्तर तक उठाती है 
जहाँ पर वे आविष्कृत होती है। कलाकार का सम्पूर्ण प्रयत्न अचेतन 
के अन्तराल से उद्दीपक झॉँकियों को उभार कर चेतन के स्तर तक 
लाना होता है। रसिक रूप-ग्रहण में इसी प्रकार उन्मज्जन-निमज्जन 
करता है। 
प्र >< ऋ< 

एन्टन एरंजवेग ने न केवल 'देखने' के मनोविज्ञान का कला के लिये 
उपयोग किया है, अपितु 'सुनने का भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है । 
सच यह है कि युगों तक चेतना के स्वरूप को समझने में मनोवैज्ञानिकों 
को भ्रम रहा : वे समझते रहे कि अच्तर्वेक्षण द्वारा जिस चेतना का 
साक्षात्कार हमे होता है वह वस्तुओं की चेतना है, जैसे देखते समय मेज, 
कुर्सी, पुस्तक आदि की चेतना कमरे में जाने पर होती है। सच यह है कि 

, “शएयए ब6 0 ददाए०ा655 0 06 प््पक्षा एरोशते ँए0ए९४ 
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हमे केवल वस्तु-चेतना ($प्रीडा87पंए८ (707820प5४८55) ही नहीं 
होती, अपितु वस्तुओं के परस्पर सम्बन्धों की भी चेतना होती है, जैसे 
कुर्सी और मेज का समीप-दूर, उल्टा-सीधा होना, पुस्तक का मेज पर 
किसी विशेष स्थिति मे होना । हमारी चेतना एक अखण्ड, सतत, निरन्तर 
प्रवाह है| बुद्ध की भाषा मे वह 'सन्तान' है : जिसमें बोच-बीच में चेतना 
और फिर कुछ और जाता हो--ऐसी खण्डित धारा हमारी चेतना नहीं 
है । एक वस्तु ओर दूसरी वस्तु की चेतनाओं के बीच में भी चेंतना ही है 
जिसमें हम संयोजक चेतना (५७४अं0ए९ (0850ं०0ए४7253) कह सकते 
हैं । हम वस्तुओं में रुचि लेते है। अतएव वस्तु-चेतना का ही अन्तर्वाक्षण 
करते है; सम्बन्ध अथवा संयोजक चेतना का नहीं । परन्तु विज्ञान की दृष्टि 
से और जीवन के लिये उपयोग के बन्धन को स्वीकार न करने वाली 
कलात्मक दृष्टि के लिये, सम्पूर्ण चेतना एक अविभाज्य और अखण्ड है । 
पहले दिखते” की क्रिया में चेतना के स्वरूप को लीजिये। एक 
वर्गाकार रूप को श्याम-पट पर इस प्रकार बनाइये कि उसकी ऊपर-तीचे 
को भुजाएँ आँखों के समानान्तर हों; उसके समकोण और कोणों के बिन्दु 
सम्मुख व्याम-पट के समानान्तर हो। अपनी चेतना का अनन्‍्तर्वीक्षण 
कोजिये : श्यामपट पर सफ़ेद खड़िया से उभरा हुआ--कालो प्ृष्ठ-भृमि 
पर उभरा हुआ सफेद वर्गाकार रूप--एक विशेष स्थिति में बना हुआ है । 
हमारी चेतना मे ये अनेक तत्त्व मौजूद हैं, केवल वर्ग की चेंतना-मात्र 
नहीं । अब उसो वर्गाकार रूप को इस प्रकार बनाइये कि इसके दो कोण 
आमने-सामने होते हुए ऊपर-नीचे रहें, और दूसरे दो कोण इसी प्रकार 
आँखों के समानान्तर हो जायें। यह वर्ग 'डायमंड' की हक्ल का बन 
जायगा | इस आकार और पहले आकार में ज्यामिति की दृष्टि से कोई 
अन्तर न होते हुए भी, अनुभव की दृष्टि से अन्तर का पता लगाइमे । 
हमारी आँखे छः मांस-पेशियों के सहारे ऊपर-तीचे, समीप-दूर, दाँय-बाँगे 
चल कर वस्तु के भाकार को ग्रहण करदी है । ऊपर बढद्वायीं गयी दोनों 
वर्गाकृतियों के ग्रहण में आँखों की पेशियों की गति में अन्तर होगा । 


२३६ रस और रसास्वादन 


फलत: दोनों चेतनाओं मे भी अन्तर होगा । सम्पूर्ण चेतना में केवल ज्यामिति 
का भावात्मक वर्ग ही नही है, अपितु अन्य अनेक तत्व सम्मिलित है । 
प्रदन॒ यह है कि ये अन्य तत्त्व रहते कहाँ है ? 

वैज्ञानिक उत्तर जो अमरीका के दार्शनिक विलियम जेम्स ने दिया 
है वह यह है कि वस्तु-चेतना के उभार और स्पष्टता के लिये संयोजक 
चेतना अथवा सम्बन्ध-चेतता अथवा पेशियों की गति से उत्पन्न चेतना 
के तत्व अनभिव्यक्त ([7&7८८घ०/८) बने रहते है । वस्तु-चेतना आकार 
ग्रहण कर (47धंटपौ४४०८) स्पष्ट हो जाती है; किन्तु चेतना के अन्य 
अनभिव्यक्त अथवा अनाकृत (॥7«70८प०/०) तत्व बिना उभरे हुए भी 
वस्तु-चेतना को प्रभावित हा नहीं करते उसे स्वरूप भी प्रदान करते है । 
कमरे में प्रवेश कर हम कुर्सी और मेज को ही नही देखते, अपितु उनके 
प्रस्पर सम्बन्धों को भी चेतना में लाते हैं । 

अखण्ड चेतना में आक्ृत, आविष्कृत, अभिव्यक्त (47प४८ए०४८) 
तत्वों के अतिरिक्त अनाकृत, अनाविष्कृत अथवा अनभिव्यक्त तत्त्व 
(7277८प०/८०१ ) तत्त्व भी रहते है । इनका सम्बन्ध केवल अविभाज्य 
ही तहों, अपितु वे एक दूसरे को स्वरूप, प्रभाव, स्पष्टता, शक्ति आदि 
भी प्रदात करते हैं । अनाकृत तत्त्व बहुधा अचेतन रूप में और आक्ृत 
तत्व चेतन स्तर पर रहते हैं । हमारे लेखक का निश्चित मत है कि 
प्रत्यक्षानुभूति में चेतत और अचेतन, आकृत और अनाकृत, विशिष्ट और 
अविशिष्ट, तत्त्वों का परस्पर प्रभाव, समावेश और सम्बन्ध अनुस्युत 
रहते हैं । 

इस मत से कई निष्कर्ष मिलते है जिनका हमारे लिये महत्त्व है । 

अब सुनने! की क्रिया, विशेषतः संगीत सुनने की क्रिया, को 
लोजिये । 

भारतीय अथवा पश्चिमी संगीत में 'स्वर' का महत्त्व है। स्वरों के 
सप्तक होते हैं; मन्द, मध्यम अथवा तार आदि नाद, गति के भेदों से 
योरोप में अनेक सप्तकों का आविष्कार हो चुका है। एक सप्तक में शुद्ध 
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और विक्वत स्वर होते है; किन्तु सप्तक के स्व॒रों का मुख्य लक्षण है उनमें 
अन्तःसम्बाद (व्यय ल०४8०7ए) का होना । एक स्वर और दूसरे 
स्वर के मध्य का अवकाश शून्य नही है, बल्कि उसमे चेतना के प्रवाह की 
भाँति नैरन्तय॑ रहता है। एक स्वर से दूसरे का सम्बन्ध नाद से जनित 
वायु के स्पन्दनों की गिनती से किया जाता है। स्वरों को पहचाना जा 
सकता है; स्व॒रों के बोच में २२ श्रुवियों को भारतोय संगीत में पहचाना 
गया है। स्वर और श्रति सुनने के अनुभव भे वस्तु-चेतना (8प08:40ए९- 
(:078८0787659) के तत्त्व है जो आकृत और आविष्कृत होने के कारण, 
देखने के अनुभव में वस्तुओं की भाँति, अलग-अलग पहचाने जा सकते है। 
किन्तु चेतना की निरन्तर धारा में अनाकृत तत्त्व भी रहते है, जो सुने 
जाते हैं, किन्तु पहचाने नही जाते। ये तत्त्व नाद के सूक्ष्म स्पन्दन होते 
है (जिन्हें (87889700 और छां०78/0) पश्चिमी संगीत मे कहा गया है ) 
जो सुने जाने पर भी अनाविष्कृत होने के कारण अचेतन के स्तर पर 
रहते हैं, किन्तु आविष्कृत चेतन संगीत की चेतना को प्रभावित करते है। 
इनसे संयोजक चेतना ( पुफछाशाएट (00858 00प757658) का निर्माण 
होता है। रूप-प्रत्यक्ष को भाँति, नाद-अत्यक्ष में चेतन प्रत्यक्ष (00752 0प5 
?००८८००००) और अचेतन प्रत्यक्ष (एम्र-०07080००७४ ए७८८००००) के 
अनेक तत्त्वों का परस्पर अनुस्यृत प्रभाव रहता है। 
>८ >८ >< 

उपयुक्त विवेचन 'देखने! और सुनने! (शंश्र00 2४0० ६०7४९) का 
विज्ञान और आधुनिकतम मनोविज्ञान है। प्रत्यक्ष अनुभव मे भी व केवल 
चेतन मन, अपितु अचेतन मन अनेक प्रभावों को उत्पन्न करता है जिनके 
कारण वह अनुभव इतना समृद्ध, सच्चक्त और सम्पन्न होता है--यह प्रस्तुत 
मनोविज्ञान की स्थापना है। इससे हम अनेक महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकालते 
हैं । ये निम्नलिखित हैं :--- 

१. संगीत सुनने में एक ओर स्वर और श्रुति तथा इनके विन्यास 
रहते हैं जिन्हें हम पहचान सकते हैं। यह काम चेतन मन का है। इस 
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स्व॒र-विन्यास के नीचे, अचन्तर्धारा की भाँति, विन्यास-रहित तथा विना 
पहिचाने, स्व॒रों की धारा बहती है जिसे केवल अचेतन मन ग्रहण करता 
है। ध्वनियों की ऊपर से छेकर नीचे तक बहने वाली संगीत-धारा में 
केवल फैछाव और गति, संगति और संवाद, छय और ताल, मात्र ही 
नही रहते, अपितु उसमे जीवन की गहराई और सीमित व्यक्तित्व को 
गलाने वाली शक्ति भी होती है। कला की भाषा में इस लक्षण को “बहु 
बघ्वनि' (एठाज्ए#०४ए) कहा गया है। इसका विपयंय एकथ्वनि' 
(77070770०07५) हो सकता है। कलात्मक संगीत में हम सतही मन से 
एक ध्वनि प्रवाह ग्रहण करते है, किन्तु उसके साथ-साथ अन्तमंनत को 
द्रवित करने वाले अनेक घ्वनि-प्रवाह फूट निकलते है, अनजानी दिशाओं 
और अन्तरालों से, एकदम अज्ञात और अपरिचित, किन्तु परमशक्तिमान्‌ 
और द्वावक प्रभावों से युक्त । यह बहुध्वनि! (?०ए9797०४9) लक्षण के 
कारण होता है । 

योरोप के आधुनिक संगीत में “बहुधष्वनि” लक्षण का विकास हुआ 
है । यह संगीत आदिम, पुरातन संगीत की भाँति है जिसमें “ऑरकेस्ट्रा' 
((07८०४८४००७) के कौशल की भाँति अनेक वाद्यों की विभिन्न ध्वनियों का 
ऐसा विमिश्रण होता है कि एक-एक वाद्य की अलग-अलग ध्वनि का 
चेतन मनोगम्य स्थिर रूप का नाश हो जाता है। अनेक ध्वनियों के 
मिलने से एक आनन्दप्रद विभिश्रता (?]688प7/९७०/७ ००एपिशंठ7) 
की भावना उत्पन्न होती है । 

पॉलीफोनी अथवा बहुध्वनि केवल संगीत तक ही सीमित नहीं हैं; 

,  ./०व6%्का क्रापभंट, छशंक, फट था प्राठवेकाय आए 
298 &॥ धर्7तियाए जाए ऊराएएल बह, तलाशुएांड 7 88 दावों 
टशांवुपल फणा छॉलाक 6 076 ०00पए98 6 ताररगकढाां ४7 प्र- 
प्राध्याड बात 530 व०ए०0फड 6. ८ठ6ऋरशाबाठटए ठा 086. ८6फा! 


दा फ2 00 (086 डधशह् गरा४एप्रणणां. ?. 456. 


चिन्तन को अद्यतन घाराएँ २३९ 


वरन्‌ वह आज की कविता, चित्रकला और मूति तथा स्थापत्य का भी 
लक्षण हैं। आज की कजिता में अर्थो की बहुघ्वन्यात्मकता (९०ए9म07ए 
० 7०८००778) मिलती है जो व्यक्त शब्दार्थों की तह में अव्यक्त स्वप्न- 
प्रवाह के रूप में बहती सी प्रतीत होती है। यही दशा अन्य कलाओं 
मे भी है। 

२. हमारी मीमासा में मनोविश्लेषणवादी दृष्टिकोण के कारण, 
चेतन मन की अपेक्षा अचेतन मन को अधिक महत्त्व दिया जाता है। 
इतना ही नही, कलाकृति भे जान-बुझ कर ऐसे तत्त्वों का समावेश किया 
जाता है जिनसे चेतत मत का “विघटन' (क्ंजंत8(०४०७४०४०) हो जाये। 
मन के चेतन स्तर पर बुद्धि है जो केवल तक॑ को समझती है; जहाँ से 
तर्को का उद्गम, विचारों और मानसिक आलोक का आविर्भाव होता 
है, उसे वह नहीं जानती। वह मेय, ज्ञेय, परिमित, अल्प, अनुमेय तक 
जाकर लोट आती है; अमेय, अज्ञेंय, अपरिमित, भूमा' और सहज प्रत्यक्ष 
तक नहीं पहुँचती। चेतन मन कुछ नियमों के अनुसार ही कार्य कर 
सकता है; 'अनियम” अव्यवस्था, रूपहीन अस्तित्व को न समझ कर केवल 
“वस्तुत्'ः को समझता है। चेतन मन आवश्यक इसलिये है कि इसमे 
हमारा दैनिक काम चलता है, जीवनोपयोगी है | विद्यमान कला चेतन 
का विघटन करना अपने कौशल का प्रधान अंग मानती है। 

इसका फल स्पष्ट है : चेतव मन के विघटन के लिये नाना उपाय 
किये जाते है, जैसे विद्यमान कला में रूप, व्यवस्था, स्थान, मान आदि मे 
विक्ृतियाँ उत्पन्न करना ।' पिकासों की कला में स्थान की विक्ृृतियाँ 
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उसके सर्जनात्मक कौशल का परिणाम है। कला का कलेवर, वत्तमान 
विचार-धारा के अनुसार, उसी सिद्धान्त से सिद्ध होता है जिसमे मजाक! 
(]०४०) या विनोद सिद्ध होता है, अर्थात्‌ साधारण चेतना को एकदम 
विधघटित कर देना (0्यी मठ ण ४76 ९078टांगाड 77770) । इसलिये 
असाधारण” का स्थान कला मे है। हमारा अचेतन मन विनोद के उन्सपुक्त 
रूप को समझता है । कलाकार के दृष्टिकोण, बालक की कल्पना और 
विनोद में यथार्थ की विक्रृति का समान तत्त्व विद्यमान है। इससे स्पष्ट 
है कि इन तीनों में अचेतन मन की अनुभूति का प्रकार समाच रूप से 
मिलता है। इस समय चित्रकला और संगीत का आदर्श समान हो गया 
है जो थास्तव मे सदा से कला के लिये गन्तव्य लक्ष्य रहा है । 

अचेतन मन को उपयुक्त महत्व देने के कारण कला मे असुन्दर' 
का स्थान और मूल्य स्पष्ट हो गया है। 'सुन्दरर केवल सतही मत्त की 
तुष्टि करता है; अचेतन ही केवल “असुन्दर” को हृदयंगम कर सकता है। 
जिस प्रकार चेतन की अपेक्षा अचेतन अधिक सशक्त, व्यापक और गम्भीर 
है उसी प्रकार सुन्दर की अपेक्षा असुन्दर है। सच" तो यह है कि पुराता 

[. वा इप्रत् दांडाताठ्ा ता एलथाए औऑठ्पोत बणए6्दों 
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चित्रकार अपने चित्र कौ पृष्ठभ्ृमि में आँखों को दूर भगाने वाले (८५८- 
४६70 ८४४४ ८ं०:०९८०४) तत्त्वों को रखता है जिससे देखने वाला चित्र 
में ग्रस्तुत आकर्षक रूप-व्यवस्थो को देखे। वह चित्र में आकषंण का एक 
न्द्र देता है। आँखें चारों ओर घुृम फिर कर वही लौट आती हैं| यह 
केन्द्र उसके लिये 'सुन्दर' है। किन्तु इस सौन्दर्य का आकर्षण असुन्दर' से 
विकर्षण के कारण है जो उसने चित्र की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया है । 
आधुनिक कलाकार अपने सतही मन को बिल्कुछ निष्क्रिय बना देता 
है ! वह अपेक्षाकृत चेतत मन पर कम अधिकार रखता है, और वह भी 
जान-बूझकर । उसे स्वयं पता नहीं होता कि वह क्या बनाने जा रहा है। 
वह मन को खाली करता है, और उसकी तूलिका स्वयमेव चलती है । 
गहरे मन (02०70 77४०4) का तुूलिका पर काबू होने के बाद अचेतन 
का रूप-व्यवस्था विहीन (असुन्दर) रूप फलक पर उतर आता है। 
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३. इस चिन्तन-धारा ने कला के इतिहास को स्पष्ट किया है, और 
अद्यतन कला-कृतियों को ऐतिहासिकता प्रदान की है । आज की कला कुछ 
चले हुए दिमाग के लोगों का काम नहीं है, बरन्‌ इसके पीछे युगों का 
विकास है । इसकी वेज्ञानिकता भी सिद्ध है। पुरातन कला ने चेतन मन 
को महत्त्व देकर अनुकरण के द्वारा सुन्दर रूपों का सृजन किया । आधुनिक 
युग के प्रारम्भ में विज्ञान ने परिप्रेक्ष्य (7०3००८४०८) का पता रूगाकर 
आकार' को विक्ृत बनाया । यह योरोप के पुनरुत्थान की परिप्रेक्ष्य प्रधान 
कला थी। बर्क (89704७८) कला ने प्रकाश-छाया ((:४॥४7082८ए०४०) का 
आविष्कार किया। प्रभाववादी फ्रच कला (फल्श०7 7 7707ट८580 ए877) 
में रद्ध की विकृृति हुईं। यहाँ तक वस्तु” पहचानी जा सकती थी । यहाँ 
तक वैज्ञानिक यथार्थवाद का प्रसार रहा। आधुनिक कला में अचेतन के महत्त्व 
से सीजाने ने दृष्ट रूप मे ही विकृति उत्पन्न की ([)8007प00 6 ०087६ 
?०००४८:७ धांआ00) । पिकासो ने “स्थिति को विकृत बनाया और आज 
की भावात्मक कला ने अन्ततोगत्वा वस्तु के 'वस्तुत्त” का ही पूर्ण विघटन 
कर दिया (76८०४ कांडमरालह72४07 रण ४76 ांश8-६7००७१८) । 

“वस्तु” की विकृृति, और अन्त मे विघटन--इस विकास का मूलाधार 
वैज्ञानिक यथार्थवाद ($267४7० 7२८०।४४77) है। वस्तु” का साधारण रूप- 
उसका वस्तुत्व--केवल व्यवहार और उपयोग के लिये ग्राह्म है, विज्ञान के 
लिये नही जो उसके “अस्तित्व” की भी खोज करता है। विज्ञान के लिये 
वस्तु विद्युतु-धाराओं का केन्द्र मात्र है और मनोविज्ञान के लिये इन्द्रिय-पटल 
पर उत्तेजना उत्पन्न करने के लिये संवेदनाओं का स्रोत | कलाकार ने 
विकास-क्रम से वस्तु के यथार्थ रूप को प्रकट किया जो व्यवहारोपयोगी, 
बुद्धिग्राह्म न होते हुए भी विज्ञान की इृष्टि से सत्य है। फल हुआ वस्तु के 
साधारण स्वरूप का विघटन । 

४. वस्तु के रूप का विघटन, सच पूछा जाये तो, आज के 
मनुष्य के मन के विघटन से फलित हुआ है। मनुष्य का मत चेतना 
की सीमित परिधि से बाहर निकलना चाहता है। वहु निकलरू चुका 
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हैं ठीक वैसे हो जैसे वह पृथ्वी के आकपंण से मुक्त होकर अनन्त आकाश 
में अन्तर्नक्षत्रीय यात्राओं के लिये निकल चुका है । चेतना की परिधि को 
तोड़ना उसके लिये आवश्यक हो गया है। चेतना के विघटन से वह अचेतन 
के निस्सीम अन्तराल का अवगाहन कर सकता हैं। इसका परिणाम कला- 
नुभृति के लिये आश्चयंजनक हुआ है। संज्ेेप में, वह यह है :--- 
अब तक समय मनुष्य (असम्य आदिम मनुष्य नहीं) शाद्योनता अथवा 
अन्य किसी कारण से केवल चेतना की सीमित परिधि के अन्दर मुल्यों की 
खोज करता रहा है । अतएवं उसको अनुभूति भी संकुचित रहो है । कला 
में ही नही, धर्म, नीति, समाज-व्यवस्था आदि मानकज्क्षेत्रों मे भी अचेंतन 
को अस्वीकार करने के कारण उसकी दृष्टि संकुचित रही है। चेंदना की 
सीमा के बाहर निकलकर नूतन अनुभूतियों का द्वार खुल गया है । कला 
अब तक केवल 'सुन्दर' तक सीमित रही; आनन्द तक पहुँचना इसका 
अन्तिम लक्ष्य रहा । आनन्‍्द' से भी ऊपर, पूर्ण और पृष्ट अनुभूति कला- 
कृति के द्वारा लभ्य है---यह इस चिन्तन-धारा का निष्कर्ष है। 
कलाकार की चेतना का घटन और विघटन दोनों क्रमश: होते है । 
“विघटन' की दा में वह मानों अपनी आत्मा के अनन्त अवकाश्य में पैठता 
है और 'घटन' की दशा में वह उन आध्यात्मिक संदेशों को लेकर प्रतीकों 
की सृष्टि करता है जिसका नाम 'कला” है। अधुनातनीय कला मीमांसा का 
विचार है कि कलानुभूति' (4८४४०४८ (८८४म४ठ) चेतना के 'घटन' के कार 
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में उदित होती है; कित्तु 'घटन” और “विघटन' का क्रम रहता है जिसका 
आधार कलाकार के सम्पूर्ण अस्तित्व का घटन और विघटन है। इस क्रिया 
से कलानुभूति केवल इन्द्रिय-जनित और उत्तेजक नहीं रह जाती, वरन्‌ वह 
मानव-मन की पृर्णतम, गम्भीरतम अनुभूति बन जाती है जिसके लिये वह 
समर्थ हो सकता है । 

सच तो यह है कि आज कलानुभूति का रूप ही दूसरा है। रस और 
विरस, नीरस अथवा सरस, दोनों ही इसमें सम्मिलित है; आनन्द या दुःख 
के लिये इसमे स्थान नहीं । इस अनुभूति को ऊर्जा की भावना (709800 
विषांआ४ट) कहा जा सकता है। इस भावना का स्रोत कला में वे तत्त्व है 
जिन्हें ग्रहण करने के लिये प्रेक्षक चेतना की सीमा को पार करके अपने 
अन्तर्मंत के गर्भ मे उतरता है। सीमा को पार करता, गर्भ में उतरना, 
वहाँ अवगाहन करके पुनः चेतना के धरातल पर अचेतन से वेदना 
के भार को लेकर सही-सलामत लौट आता--इस क्रिया में जो ऊर्जा, 
शक्ति, जीवन, जो कुछ कहें, का अनुभव होता है उसका नाम ही, इस 
मीमासा के अनुसार, 'रस” है, और सम्पूर्ण क्रिया का नाम 'रसास्वादन' । 


लब्धि और सम्भावनाएँ 


पाठक के सम्मुख अद्यतन चिन्तन-घचारा का कला-विषयक निष्कर्ष 
प्रस्तुत हैं। इस धारा ने हमें ऐसे चरमान्त पर लाकर छोड़ दिया है जहाँ 
टिकता सम्भव न होगा, क्योंकि एक ओर तो उस बिन्दु तक साधारण 
मनुष्य का मन विकसित नहीं हुआ है जिससे वह अद्यतन कला-कृति को 
हृदयंगम कर सके, दूसरी ओर चेतन और अचेतन का द्विधाकरण तथा 
इनका मिथ:-विरोध न केवल अस्वाभाविक है अपितु प्रगति का बाधक 
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प्रतोत होता है। साधारण प्रेक्षक आजकल की कला के विषय में जो 
धारणा बनाये है वह इस विनोद से स्पष्ट होगी: किसी कला-प्रदशिनी में 
एक नृतनवादी कलाकार ने एक कोरे कागज़ पर “घोड़ा और घास” शोर्षक 
देकर चित्र' टाँगा। प्रेक्षक वहाँ न घोड़ा देखता है न घास । पूछने पर 
'कलाकार' ने बताया कि घास तो घोड़े ने चर ही, इसलिये वहाँ घास नहीं 
है, और घोड़ा घास चर कर वहाँ से चला गया इसलिये वहाँ घोड़ा भी 
दिखाई नहीं देता । कलाकार की दलीलो को सुनने पर “चित्र” का शीर्षक 
निरर्थक प्रतीत नहीं होता। केवल चेतना के विघटन के अनन्तर और अचेतन 
मन के सक्रिय होते पर वहाँ घोड़ा और घास दिखाई दे सकता है। और 
दिखाई देने की आवश्यकता ही क्या है, क्योंकि रूप दिखाई देना केवल 
सतही मन्त का काम है। 

नुृतत कला का कुछ भी महत्त्व हो, वह औसत आदमी के लिये 
नहीं बनी । उसके पीछे विज्ञान की गम्भीर स्थापनाएँ हैं, मतोविलेषण 
वाद की सशक्त युक्तियाँ है, और आधुनिक कलाकार की स्वचालित 
(०»०८०7०४०7४०) तुलिका तथा सजग चेंतना। यह सब कुछ होते हुए भी 
यह कला प्रयोगशाला मे पैदा किये गये टेस्ट-ट्यूब बेबी' की तरह हैं 
जिसके जीने की सम्भावना इस सम्नय की आबहबा में कम प्रतीत होती है । 
जन-मन से कला का दूर होता--इसके भविष्य के लिये शुभ का लक्षण 
नहीं है। 

* इसमें भी अधिक इस चिन्तन-धारा का पातक यह है कि इसने व्यर्थ 
ही चेतन-अचेतन को दो विरोधी ध्रवों मे विभक्त (?0!०7227०४) कर 
दिया। स्वभावतः यह ऐसा नहीं है। माना कि मानव-मन चेतना तक 
सीमित नहीं, माना कि इसमें गहराइयाँ है, विशाल अन्तराल है और 
अनन्त सोई हुए चेतनाओं की चिनगारियाँ हैं। किन्तु यह सब तो भारतीय 
अध्यात्मवाद मानता आ रहा है । आज का मनोविज्ञान मन को 'अनन्त' 
मानकर अध्यात्मवाद को शिष्यतु स्त्रीकार करता है। मन अनन्त है, अतल' 
और 'गम्भोर' है; सारा मन #चेंतन नहीं है; इसका बहुत सा भाग सुषृप्ति 
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की अवस्था में है। इसी सुबुध्ति मे से कोई क्षुद्र चेतना कण निकल क्र 
चेतन स्तर पर आजाता है। इसे सर्जन! या सृष्टि! कहते है। काल के 
प्रारम्भ से हो सृष्टि का प्रारम्भ हुआ है। इसी का नाम इतिहास और 
बिकास है। किन्तु किसी भी समय चेतन ने अचेतन का दमन नही किया, 
न कर पाने की क्षमता अथवा स्वभाव उसमे हैं, क्योकि चेतना की सम्पूर्ण 
सत्ता और शक्ति का स्रोत अचेतन ही तो है। 

प्रस्तुत पुस्तक के लेखक ने माना है कि अचेतन को अस्वीकार करना 
असम्भव है, क्योंकि इसकी संकल्पना के बिता हम मन की सम्पूर्ण क्रिया 
और शक्ति को नहीं समझ सकते; सर्जंत का सार, विकास की ऊध्वमुखी 
गति, और अनुभूति को गहराई, अचेतन से ही निसृत होते हैं। रस और 
रसास्वादन को समझने के लिये हमे अचेतन को अपनी मीमासा मे 
स्थान देना होगा । हम देख चुके हैं कि अचेतन को अंगीकार करने 
से हम रसानुभूति के गम्भीर सार का विवेचत कर सकते है। परच्तु 
हमारी यह स्वीकृति चेतन के विघटन को आवश्यक नहीं मानती । रस के 
अनुभव में चतन मन का सहयोग और अनुदान होता है, विघटित होकर नही, 
वरन्‌ संघटित होकर। सम्पूर्ण मन रसास्वादन में भाग लेता है, और 
कला-कृति के गम्भीरतम स्व॒रों का अवगाहन करता है। जिस प्रकार और 
जितना गाम्भीय॑ कृति मे है उसी प्रकार और उतना गाम्भीर्य प्रेक्षक के मन 
में भी रहता है। मन का कृतिमय बन जाना, और, कृति का मनोमय हो 
हो जाता--रश्सास्वादन का रहस्य है। 

परन्तु पाठक को स्मरण होगा कि प्रस्तुत लेखक केवल मत्तस्तत्व को 
हो कलानुभूति का सार तत्व नहीं मानता, वरन्‌ मनुष्य के सम्पूर्ण व्यक्तित्व 
को--और-इससे भी आगे चल कर, मनुष्य के परिच्छिन्त व्यक्तित्व को 
नहीं, बरनु उसके अपरिच्छिन्न अस्तित्व को, रसास्वादन की क्रिया में 
अन्तः-प्रविष्ट मानता है । रस का प्रश्न 'सार' (855८४०८), भाव (#७95- 
४227), अथवा सामान्य ((एफए०7८४७) का प्रदन नहीं, बल्कि, इसके 
विपरोत, अस्तित्व (छ55025१८८) , सत्तात्मक ((/07०7८८४) और विशेष 
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(९४/४८रणॉ००) अनुभूति का प्रश्न हैं। अतएव जब जीवन अपना स्व अथवा 
जीवन का अनुभव करता है तो रस का आविर्भाव होता है । जब अस्तित्व 
बोल उठता है; जीवन जीवित हो जाता है; मत की गम्भीर सुषुप्चि में जाग- 
रण होता है; अहंकार, बुद्धि, चित्त अपने-अपने व्यवहार को छोड़कर चैन की 
साँस लेते है--और, इससे भी आगे, जब प्राणों में लप का उदय, रुधिर में 
शान्त गति, स्नायु-संस्थानों में सुखद संवेदनों का बहाव, मांस-पेशियों मे 
निज्व॑र क्रिया, होते है, और, यह सब होता है कला-कृति के माध्यम से, 
तब 'रसास्वादन' की क्रिया होती है। संक्षेप मे, प्रेक्षक के सम्पूर्ण जीवन, 
चेतना, इन्द्रियाँ और शरीर जब कला-क्ृति को तनन्‍्मय होकर ग्रहण करते 
है तब उसे “रस” का अनुभव होता है । रस पूर्ण! अनुभव है। वह पूर्ण 
मानव की अभिव्यक्ति मे ही सिल सकता है। 

आश्ञा है कि पाठक को विश्वास हो जाये कि कला के भावी विकास 
की यही सही दिशा है। 


